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१ अप किन का परिचि 
£ णद 
( १) विषयप्रवेश । 


वेदकी “ अभ्रि-विद्या ” ठीक प्रकार समक्षम अनिके च्थि सबसे 
पथम ^ अनि देवत्ताका परिचय * हनेकी अवरयकता है † देवता 
का परिचय हेनेके विना मंत्रका आद्रय समन्नना अराक्य हे 1 इस 
कारण हरएक्र देवताक्रे विषयमे निश्चित ज्ञान हेनेके व्यि उस्र उस 
देवताके संपूण मंत्रौका उत्तम अध्ययन क्रक, प्रत्येक देवताका 
-म्॑नोक्त स्वरूप निशित करनेकरा यत्न हनेकी आव्द्यकता है । वेदक 
म्॑रेमिं देवताक्रा जो स्वरूप हे, किती अंशतक ब्ाह्मणेमिं सी वही 
स्वरूप रहा है । परतु भागे नाकर पुराणे प उप्तका सूम तरिलकरुक 
(मिनन हु हे । इस बातक्रो नो नदीं समक्त, वे ुराणोक्त देवता 
वेदनं देखनेका प्रत्न कसते ई, ओर बरास्तविक वैदिक आशयत 
रदी रते ह । इष व्यि अध्ययन करनेवा्को -उननित है किः व 
वेदमेत्रोके अध्ययने वेकि देवताका "वैदिक स्वरूपही जाननेका यत्न 
-करे-तथा जो विद्वान्‌ इन देवतार्भाका इप्रन्तर परणेमं देखना चाहते 
ह, र वेद्‌ ओर धुराणोका तुरनासक अम्याप्त करः ओर दोनो कलपना- 


( 8) 


संनि समानता कहां हे, ओर विषमता कहां है, इप्तका निश्चय करं । ` 
देस.निन्ेत्रः का.नी दः-उनकेः कथने बडी अदुद्धियां हुई ह 
इस धये इस विषयमे पर्वक्त प्रकार सावधानता रप्नकी अत्त 
आवश्यकता हि 1: 57 , , ,.,* ८. :., 2 
रहं इ निघ असि देवताका वैविक खरूप निश्चित करनेका 
यत्न करना है । इप् प्रकोरका यह प्रयत्न पहिलांदी देनिके कारणः 
इसमे स्वरन होना संगृवनीय दै, तथापि आशा की जा सकती हैकिः 
इस रीतिते ओर अधिक अभ्यास हो गया, तो निश्चित विषान करने 
की संमावना शे सकती है ! यद काय इतना " माने हे कि, किती 
क व्यक्तिते होना अरतत्र है, सैकडं विद्ानोकोमी "जपा 
जन्म इस्‌ ,कार्ङगे चि, सर्मपित 'केरना, आवदयक है, तथा धनिकोको 
मी., अपना , घन "दूतत काके, व्यि समपैण करनेकी सदुनदधि 
होनी चदिये । पतु. दोनो बातें इस समय हेर्न कठिन दख 
हे ` इस च्वि रेप्ी एकाक्री अवस्यामं नोः करुच्छ अस 
का सना; सैमब हे, ,उतनादी , करना दै । क्योकि वास्त 
विकर रीतिते देता जाय, ते “साधन भर्थोकी, रचना प्तनसे 
पिले रोनी. चादिये.थी ।. साधन भर्योके दोनेपे देवता निश्चय अदि 
कर्यं करना सुकर हो सकता है । परेतु साधन अरयोका निमोण करना 
लास स्वये त्यते देनिवाला हेनेते किप्री एकतरे दना अरत॑मव 
हेः तथा.साघन. रोके. अमाव . देवता निश्चय आदि कार्य सदोष 
हना परिहयै..दे । इत, न्ि उक्त त्रात जानते इए ही अपनेते 
(निवना शाशा, उतना करना हेः शेषः कायै आगे अनिवासे 


(५) 


- साधनसंप विद्वान्‌ ही, करगे, वंह कार्यं आनः; ही नहीं (हो सकता 
है । आन निदूषि कार्थं नही हा सकता, प्त च्पिः नो क्छ, हो 
सकता हे, उतना भी नहीं करना योथ, नी ड; क्ये, करि. पवद 
शाश्ीयं संशोधनके कायं इपीं 'परकार, शनः रनः हुए ह । , 
( २) भाषामं अथि. शब्दका भाव। 
अभिदेवताके स्वरूपका, निश्चय इ टेल करना है 1 पाठक हा 
कगे कि, अधि” के स्वरूपके निश्चय का तात्प क्या(हं मथि 
रान्द्‌ «अग? का पयाय है, ओर उप्तका उपयोगं पकानेके सुमय 
र एक दिन हम करते है । उसका स्वरूप सभी मनुष्य नान्ते, + 
इस स्यि उसके स्वर्पका तो ओर क्या. निश्यय करना. है ९,इस 
शोकाके उत्तमँ निवेदन है किं, यदपि “अग्नि” शाब्द “आग का 
वाचक ह) तथापि वेदके अञ्चि देवताके सब मंत्र,५अग काही वर्णन 
कर रहे है, रेता मानना -बडई। मारी मृ ह 1 लौकिक संरक्त" माषा 
मी ““अभ्नि" शब्दके आगके _ अतिरिक्त बहते अन्य, अथं ह1' 
जेसा---~५“अग्निनार वृक्ष, केशर, स्व॑णे; तिन्‌, मिवा, चिक; रक्त- 
चित्रक, कपित्थाष्टक, नठराधि, पित्त” 'आदि अनेक ˆ अर्थं लोकिक 
संस्कृत माषा मी अथे शब्दके है । इस घ्य अधि शब्दः केवल 
«आग, का ही वाचक मनना गरती है । इपके अतिरिक्त अथिवाचक 
कई एसे शब्द्‌ है कि, जो “अग” मे कदापि. साथ . नहीं हो सकते, 
इनमे कृर यहां देलिये- ४ १ 
| (३) अशरिके पयाय शाब्द 1 ` : 
( १ ) वैभ्वानरः=विश्रम ( नर ) पुरषशक्ति, विश्चका चारक, 
< विश्च ) सन (नर ) मनुष्योकि संबधे 'देनिवाखा, इत्प्रादि। . 


(६) 


(२ ) धर्नजयः=घनको जीतनेवाखा, घन प्रा्ठ करनेवारा । 
( इ >) जातवेदा४=निसप वेद उत्पचर हृ है, जिसे धन उत्त 
होता है, निस ज्ञान हेता है | 
( ® ) तनूलपातू=( तन्‌ ) ररीरोको ८ न~-पत्‌ ) न गिराने- 
वाटा, नि्तके कारणं शरीरोका पतन र्हा होता । 
८. ) रोहिताश्वः-चखल रगके घोडे युक्त । 
( & ) हिरण्यरेताः=पुवणेकी वीर्यं { 
( ७ ) सप्तार्चैः=पात ज्वाला्ओपि युक्त । 
` (< ) सप्रनिह्धभ=पात जिह्वाओंसे यक्त । 
( ९ ) सेदेवमुखः-सब देवे प्रमुख, किंवा सन देर्वोका मुख । 
इत्यादि हान्द्‌ ^ अथि ? के पर्याय है, पर्‌तु ये « आग” मेँ 
सार्थं नही हो सक्ते । उक्त रा्व्दोका माव “८ आग” मँ नहीं 
दिखाई देता है, कमे कम उक्त अथं आगमे चरितार्थ हेनेका अनु- 
मव नही है । इस चयि “ आरै ” शब्दका आशय आगते मित्र 
मानना आवर्यक ही है | वेदम्॑नोको देखकर मी यही निश्चय, 
होता है । देखिये-- 
( ४ ) पहिला मानव “ अथि?) 
पदिटा जो मानव प्राणी हा था, उस्तका नाम “ अथि» है 
एसा वेदम ही कहा डे, देखिये- 
त्वामर प्रथममायुमायवे देवा अक्रण्वन्नहुषस्य 
विर्पतिं ॥ इव्डामक्रण्वन्नहुषस्य शासनीं पितु थत्‌ 
पुचो ममकस्य जायते ॥ ऋ, १।३१।११ 


५, 


(७) 


^ हे अने [ ( नहुषस्य विदेपात ) मनुष्योके नरपति रूप (त्वाँ 
प्रथमं आयुं ) तुस प्रथम मनुष्य को ( देवाः ) देवेनि ( आयवे अक्र- 
ण्वन्‌ ) मानवजातिके छ्य बनाया है | ८ इत्मं ) वाणीको ८ नहुषस्य 
शासनीं ) मानव -जातिकी शासनकनरीं ( अक्कण्वन्‌ ) बनाई इह } 
(८.यत्‌ ममकस्य पितुः ) जो मपत्वरूम पिताका पुत्र होता है । ” 
उसके आगे वैसी ही संतति होती नाती है ओर वंशानुरूपर वाणी 
आदिका प्रचार होता है । इस मंत्रका यह माव देखने निस्न 
बार्तोका पता निःसेदेह ङ्ग नाता है-- 

८ १) देवेनि नो परिल मानव प्राणी बनाया उसीका नाम 
८८ अग्नि या । मनुष्य जातिकी उत्पत्ति करनेकी इच्छसे देवेनि इस 
प्रथम मानव प्राणीको बनाया था । 

८ २ ) यदी परिखा मानव मनुर््योका पिता होनेसे इसीको (विश्‌- 
पति ) नरपति अथवा नेरा कहते हैँ । 

(३ ) जिस्र प्रकार इस मानव प्राणीको प्रारंममं देवेन बनाया 
था, उसी प्रकार उसके साथ वाणीकी मी उत्पत्ति की गईं थी । यही 
उसकी धर्मपत्नी भी मान प्रकते है । 

(४ ) इस्त मानवम ममता रखी गई है । इस ममत्वके कारणः 
खीपुरुष इकडे हेते हैँ ओर अगि संतति बढते है, इस छ्यि सव 
सतति इस “ ममत्व " की ही रहै, ओर पिताकी वाणी संतान इसी 
कारण बोर्ते है । 

निघटु २।३ मँ मनुष्य नामेमं “ आयव; ( आयुः ); नहुषः, 
विश; ” ये शब्द पठित हेनिते, इनका अर्थं मनुष्यही ह । तथा 


(.€); 
निषैट्‌ १।१ १२ «इक ". शब्द वाङ्नाम पित हेनेते इसका अथे 
वाणी है ¡ दिवेकि द्वारा इस प्रकार नं ¢ पहिला मनुष्य ?' बनाया ` 
गया उसका ˆ नाम.अभि है, ओर उसकी पत्नी वाणी है । तात्प, 
मनुष्यर्मे मी असि ह अ्थीत्‌ मानवप्राणी असि शब्दस वेदम छ्था 
जाता है । वेदम अधिके अनेक अश्र हेगे, परंतु उस्म -एक, 
4 मानव भराणी > है इमे कोः शंका नही है । क्योकि नो मानव 
प्राणी सते प्रारममे देवेनि बनाया, उसक वंशरनोमं मी वही भाव 
ओर वही वाणी हेनिके कारण- उपमे उस्का ¢ अध्निपन ” मी उतरा 
ही है । पिताके गुणधर्म आनुवशिक होकर पुत्रम उतरते है, इसी 
रीतिते पताका अभिपन पुर्जेमिं उतरा है । “आश्रिः का “वाणी 
के प्तय स्वध इप् प्रकार माना गया है । मनुष्य उत्पन्न हेनिके पूवं 
पडप्षिर्योकीं अनेक योनियोमँ अनेक प्राणी उत्पन्न हो गये ये, परंतु 
जेपरी वाणीकी पूणेता इस मनुष्यं हुई दैः वै कितो अन्य प्राणीमं 
नरी हुईं । इ च्यि उक्त मघम कदा है क, ८८ १ ) जिस प्रकार 
मनुष्यरूप अग्निकों मानव जातिके पितुस्थानमें देबोनि उर्पन्न 
किया, ( २) उसी भकार वाणीको मानव जातिकी शरासन- 
कचरी देवोन वनाई » ओर मानव का इस वाणीके साथ संध भी 
कर दिया है । इस चयि वाणी मनुप्यकीरदीं अ्ीमी हे । अन्य प्राणि- 
यमं ओर मनुष्ोमे यदि किती विशेष गुणके कारण भद्‌ है, तो इस 
वाणीके कारणही हे । मनुप्यने इस वाणीके कारणही इतनी उन्नति की 
है, अनादि कार्त जो ज्ञानका सग्रह हो रहा है, वह वाणीके करण 
ही दै, जर यह ज्ञानी, जो .वाणीद्रारा प्राप्त दो. रहा दे वही, 


( ९.) 


मनव नातीका शास्तन कर रहा है । ईप प्रकार देखनेते पर्ता ॒ठ्ग 
सकता है, कि वेदकषा कथन कितना ठीक हे । तात्पर्य ८ १ ) पहिखा 
मानव भाणी अग्नि है ८२) ओर उसकी “ अग्नायी” 
वाणी ही हे। 


अथि `, अघ्चायी 
प्रथम मनुष्य. इव्य ( वाणी ) ` 
यम , , यमी 
' .  -शाप्तक शासनी 
विर्पती ˆ व्द्ित्नी 
पिति , माता 
आदम ` , व्वा 


, ¢ इत्य ” शब्दका दूप्रा अथै ५ मूमि ” है । मूमि बीन बोन 
खयि होती है । मनु्य अपना ज्ञानरूप बीन ईस वाणीमँ॑बोता हे 
ओर इस प्रकार नो ज्ञानवृक्ष फैरता है, उसके फलही हम आन 
ला रहे दै । इसके अतिरिक्त ममि का भथ क्षेत्र है, ओर स्रीकोमी 
सत्र कहते हैँ , यह अर्थं छेनेसे यह तात्पर्य होगा कि, देवेनिं एक 
पुरुष ओर एक खी समसे प्रयम॒ निमाण की । इप्त च्य कि यह 
पुरुष अपने वीर्यम इपर सीमे पुत्र ओर पुत्रियां उत्पतन करे । आर 
ईस प्रकार ममत्वसे संतति उत्पन्न ` ह । इसी रीतीसे यह. संतति 
उत्पन्नहोगईहै। ` र । 
। (५) इषम ओर, पेचु । | 
‹ .. ¢ इढमा ” शब्द्का तीसरा अथै « गाय » है ओर गायवांचक 


[ 


( १5 


मो ” शब्दके संसरते « वाणी, म॒मि ओर्‌ गाय ” एसे अथं है] 
तात्पय ये शब्द परस्परौके वाचक ह! इस मावको ठेकर निम्न 
म॑त्र देवियि- 
असच्च सच्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्चदिरे 
रुपस्थे । अधिं नः प्रथमजा ऋतस्य पूवं 
आयुनि वषमश्च धनुः ॥ ऋ, १०। ५। ७ 
८ ८ दक्षस्य जन्मन्‌ ) दक्षके जन्मके समय ( अदितिः उपस्थे ) 
अदितिके पास ८ परमे व्योमन्‌ ) परम आकाशम असत्‌ ओर सत्‌ ये 
दो पदाथे ये । अचि ही हमारा ( ऋतस्य प्रथमनाः ) तका पहिला 
प्रवतक है ओर्‌ पुम आयम वषम ओर घेन है ! “ पृवै आयम अथि 
वृषम था ओर उसकी धर्मपत्नी घेन्‌ थी | वृषम शब्दका अर्थं वीर्य 
वान्‌ ओर धेनु शब्द्का अथ वीयैका. धारण करनेवाखी है । पुवै- 
कोष्टकरम निम्न शब्द ओर मिखद्ये- 


अयि अ्ायी 

वृषम धेनुः 
पुरुषशक्ति खीरक्ति 
्षे्रपति द्व्या ( क्षेत्र ) 


वाक्पति, गोपति गौः ( वाक्‌ ) 
उक्त मंनरमे मी कहा है कि ८ अधि पिका प्रवर्तक ” अथात्‌ 
शाप्तक है । अमन मनुष्यरूपम अवतीर्णं हेनेके पूर्व आयम ५ षभ 
रूमम या | अयोत्‌ पदयुरूपमे या, तत्पश्चात्‌ वही मनुष्यरूपम प्रकट 
इमा हे । यद कयन “ उत्करांविवाद्‌ » का सूचक हे । वेदिक 


( ११) 


उत्कातिवादका तत्व बतनेके लि इम निवधमे स्थान नदीं है, तथपि 
उक्त वाते उत्क्रंतिवादकी ध्वनि है, इतनाही यहां बताना है ¢ 
इस प्रकार अधि न केवर मनुरण्येमें ह, प्रत्युत पदुपकषि्ोमिं मी दै, 
यह बात उक्त कथने सिद्ध होती है| पडपक्षियोमं नो अचि 
होगा, उसका विचार हम किप्ी अन्य स्थानम करगे, थहां मनुष्योमं 
जो परिल मानव अचि हज, उसीका अधिक विचार करना है, इस 
विषयमं निम्न म॑ देखियि- 
( ६ ) पहिला अंगिरा कपि | 
त्वमग्रे प्रथमों अंगिरा ऋषिर्देवो देवानामभवः 
शिवः सखा । तव चते कवयो विद्मनापसो 
ऽजायन्त मरुतो भ्राजटष्टयः ॥ च. १।३१।१ 
हे ञे { ( त्वं प्रथमः अंगिरा ऋषिः ) त॒ परिख गिरा ऋषिः 
है । तु स्वयं ( देवः ) दिन्य शक्तिसे युक्त है ओर ८ देवानां शिव 
सखा अमवः ) देर्वोका इम मित्र हुआ है । (तवत्रते ) तेरे नियम 
म ( विद्मनाऽपसरः ) ज्ञानयुक्त होकर पुरुषा करनेवाङे ८ मरुत 
कवयः ) मर्त्यं कवि ( भ्रान-दष्टयः ) तेजस्वी दष्टिसे युक्त ठेते हैँ । 
इस म॑नमं कहा दे फ, पदिला “ अंगिरा ऋषिं ” अथि ही है 
यहीं पहिङा मानव समञ्नना उचित है । परिखा मानव जो ऽगिरा 
ऋषि था, वही अथि नाम॑से प्रसिद्ध है । तथा ओर देखिये- 
त्वमग्र प्रथमो अंगिरस्तमः कविर्देवानां परिभ्रूषसि 
वतं । विमुर्विभ्वस्मे भवनाय मेधिरो द्विमाता शयुः 
कतिधा चिदायवे ऋ १।६१।२९ 


(१९ ) 


८ हे ञ्चे | तु ८ प्रथमंः-उगिरस्तमः कविः ) अंगिरपमे वहि 
कवि है ओर ८ देवानां व्रतं ) देवोका तरत्‌ सुमृषित. करता-हं । तु 
( विम्‌: ) विशेष प्रकार हेनेवाडा ( विस्म भुवनाय ) सव भुवना 
अर्थात्‌ वने इए प्राणी आदिकौक ल्यि (मेधि-रः) बुद्धिस प्रकारित 
करनेवाा, ८ द्विमाता ) देन पुरुषार्थोकः निभौता तथा ( आयवे ) 
-मनष्यमात्रके च्यि ८ कतिधा चित्‌ ) कर प्रकारसे ८. रयः ) आराम 
देनेवाा हं । | 

इस मंम कहा है कि, अंगिरकष मे सतते पहिला कवि अमि ही 
है । यही मनुष्ये दिखा मानव अचि है । वाणी'इप्के साथ उत्पन्न 
होनेके कारण ही यदह कवि हे । यां प्रश्न उत्पन्न हाता है किं, यदि 
परिखा मानव प्राणी ही अथिहै,'तो उसीकी संतति मी अ्चिरूप ही 
हानी. चाहिये, अर्थात्‌ जेता एक मानव प्राणी अचि है, उसी प्रकार 

मानव जाती मी अथि ही होनी चाहिये । जपती एक ग्यक्ति होती 
हेः वैपतादी उप्तका पमान हता है, इत सार्वमानुषप अथिका. वणन 
निम्न मंत्रे हुआ ह देखिये-- 


८ ७ › वैश्वानर अभि । 


वैश्वानरो महिम्ना विश्वक्र्िभैरद्राजषु यजतो 
विमावा ॥ शातवनेये -रातिनीभिरमिः पुरुणीथ 
जरते सूनुतावान्‌ ॥ „ कच्छ. १।९९।७ 


44 वैशचानर अनि अपने महत्वे ( विश्च-कृष्टिः „) सरव, मनुष्य 


(-१३) 


ही है । ( मरत्‌-वानेषु ,) पोषक अनोक यज्ञम ८ यनतः ) पूजनीयः 
ओर ( विमावा ) विशेषः प्रभावयुक्त है" । ८ सूनृता--वान्‌ ) सत्य 

वाणीे युवत होनेकं कारण यह ( अभिः ) सवे मनुष्यरूष अयि 
( हात~-वनेये › सेकडो द्वारा जहां सेवन होता है, रेस (परु-नीथे ) 
बहुतोके नेतृत्वे चरुनेवे, कायम (-रातिनीमिः ) सेकडकी सस्या 
भेति,( जरते ) प्रशंित हेता है |" 


“५ विम्बन॑कृष्टिः » अयोत्‌ ८ सर्व-मनुष्य ” रूप ही यह्‌ अत्न 
ड । म॑नष्यां काः समान रूप ही -यह अथि है । इसीका नामध्वै्वान- 
नर » अचि हं ॥ ^ विश्व-नर ” शब्दकां अथ॑ भी “सर्व मनुष्य? 
हीह ¡ सव मनुष्योंका जो एक संघ होता है, उसके अद्र एक 
प्रकारका तेज रहता हे, यही वेश्वानर अधि इ । इसको ^“ राष्ट्रीय 
जीवनि अथवा ¢ सामाजिक जीवना. ” समश्चिये । इसक्रे छे 
नाम, “` राष्टायि, सामाजिक आये ” हं | इसकी पना उन यत्तोमें 
होती हे, के {जन्म ( भरत्‌-वाज ) अन्न ` अर्‌ वटका सवधन 
करना होता हे । संघके कारण बरु संवधेन होना प्रत्यक्ष ही हे, इप 
च्यि जिस जातिमें अपना बड बढानेकी सदिच्छा होती है उसी 
“५ वैश्वानर अध्रिकी ` उपासना ” की जाती है । मानवसंघरूप 
अधिकी उपाप्तना वेही करगे फ, नो संबहक्ति. बढाना चाहते हे ॥ 
वैश्वानर मे. (-विश्व-नर › सब मनुष्योँकी -अमेय संघशक्तिकी निशित 
कल्पनां हे । वहीभाव “ विश्च कष्टे हे । इस- शब्दका माव श्री- 
सायणात्रौयं निम्न प्रकार देते .दं-~ .. ` ` ` `. ९ 


( ९8 ) 


-विश्वक्रृष्टिः । कृषिरशिति मनुष्य नाम ; विभ्वे स्वे 
मनुष्याः यस्य स्वभरताः स तथोक्तः । 

४ ऋ, सायनमाष्य २५९७ 
वेश्वामरः सर्वनेता । विश्वक्रषि; विश्वाः सवाः 
कर्टर्मनुष्यादिकाः प्रजाः+! ऋ, दयानंदमाप्य १।९९॥७ 

सायन भाप्य~छृष्टि मनुप्यवाचक शब्द है । सब मनुष्य 
{जिसके ल्यि अपृरनेही निन हेति है वह विश्वकृष्टि हे । दयानंदभाष्य 
वैश्वानर सनका नेता है । विश्वङ्षटि सज परनार्जोका संघ है । 

दोन माण्यकारके उक्त -अथ देखने योग्य हैँ ¡ सब प्रनाओका 
जो एक अभिच संघ हेता है, उस्तका नाम «“ विश्व-कृष्टि अभि ” 
डे । इसीका वणेन निम्नम॑न्में देविये-- 

स वाजं विश्वचषंणिरवेद्धिरस्तु तरुता ॥ 


कि कि 


विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ त, १।२७।९ 
८८ वह्‌ ८ विश्वचर्षणिः ) स्वै-मनुष्यरूप जसि ८ सरवद्धिः ) 
पुतिवाोके साय ८ वानं ) युद्धे { परता ) पार हेनेवाड ओर 
.( विप्रेभिः ) न्ञाति्योके साथ ( स्तनिता ) पूज्य ( अस्तु ? रेवि 1 % 
८८ ) बाह्मण ओर क्षिय 1 
मानवनातिरूम जो नो समान है, वह पुरुषार्थकि प्रयत्नो 
द्वारा आपत्ति पार हेता ह, भैर ज्ञनिर्योके उयेगतते पूज्य हता 
इ । *‹ यवन्‌? शब्द्‌ « गमन करनेवाला, हर्चख करनवाल, 
अयत्नकषोढ, पुरषारथी, घोडा जिसके पात हे शरुस्वार्‌ ® इन अयेभिं 


( ९५ ) 


भ्रयुक्तं हेता है + इसंच्यि यह क्षत्रियो का सूचक्र है, तथा श्वि 
शाब्द विशेषतः ज्ञानीका माव बताता है, इस च्यि बाह्मणोकां बोधक 
है । यह अं ठेनेसे उक्त मंत्रका भाव निम्न प्रकार बनता है « सर्व- 
मनुष्य~ंघ रूपी जो अभि है, वह क्ष्ियेकि प्रयत्नेसि य॒दद्धम 
यशस्वी हाता है, ओर ब्राहमणोकि प्रयत्ने वंदनीय होता ' है, । ” 
इत प्रकार क्षत्रियो ओर बराह्मणे द्वारा इस्त मानवक्तव की उन्नति 
होती रहती दै । ब्राह्मण क्षत्रिर्योके संका महत्व वेदं अन्यत्र बहुत 
स्थानेोपर वणैन किया है, देखिये-- 


यच्च बह्म च क्ष्रं च सम्यंचो चरतः सष ॥ 

ते देशं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाभिना ॥ 

वाय. २०।२९ 
५ जहां (रह क्षत्रं च ) बराह्मण ओर क्षत्रिय ( सम्य॑चौ सह चरतः) 
मिल कर दरचरु करते ह, वही पुण्यदेशा है, ओर ८ परज्ञा-इषं ) 
बुद्धि इच्छा करने योग्य है, तथा बहांही देर जके साथ रहते है।" 


ब्रामण क्षत्िर्योकी मिलमुल्कर नो 'हल्चठ होती है, वही राष्टीय 
हर्चङ होती है, क्योकि येही राष्ट प्रधान अवयव हे । चास्तं 
यह जाद्यणक्षत्रिर्योकी हठ्चल नहीं हे, परंतु ८ नद्य क्षं ) ज्ञान 
ओर पुरुपार्थकी संघटित हल्चरुही है । जहां ज्ञान भर क्र्मका संष- 
दित कार्यं होता हे, वहंही तिद्ध मिठती हे 1 इष प्रकार नो अभेच 
संब होता है, उसीका-नाम “ विन्व-कष्ट ” अमि है 1 इप्त विषयमे 
बिन्न मंच देसिये-- । 


{ १६ 


मद्रं होतारं शुचिमद्याविनं दमूनसमुक्थ्यं विश्वः 
चर्षणिम्‌ ॥ रथं न चित्रं वपुषाय शेतं मनुर्हितं 
` सदमिद राय दैमहे।॥ - ऋ. -२।२।१९ 


- ८.८ मद्रं ) आनं्दकारक ८ होतारं ) दाता ८ शुं ) प्रक्रि (अ- 
दवयाविनं ) द्वैत अथात्‌ श््गडा निमे नही है, ( दमूनसं ) संयमी; 
( उक्थ्यं ) प्रशंसनीय, ( मनु$--हंतं ) मनुप्यमात्रका डित करनेमं 
तत्पर रेते ( विश--चैणि ) सवै-मनुष्यसंघरूप अथिकी ( सदं इत्‌ ) 
प्रदा ( राये ) शरेष्ठ रेशवयके चयि ( इमहे ) हम प्रापि कसते है, 
निस प्रकार सुद्र दशनीय आक्ृतिसे युक्त रथकी भराति की नाती ३ै ” 


इस मत्रम ५ सार्वं -मालुष अभ्नि ” के कई गुण वर्णन विये है, 
उनका विचार करनेपे “ राष्टि का स्वरूप ठीक ध्यानम आप्त- 
कता हे । “ अ~दयाविन्‌ः=यह्‌ शब्द द्‌ जाति जातिके आपसके 
दगडोका भिषेध कर रहा ह । जिनमं अआपप्तकं प्षगडे नहीं हे, 
परस्पर कपट ओर इप्योद्वेषके माव नहीं ह ओर जो मानवसंव एकता 
से अपनी शक्ति बढा रहा है, परस्पर अमेय एेक्य करके जो उन्नति 
प्रात्त कर रहा है, ओर जो निष्कपट .मावके आचरण करनेके कारण 
-उन्नत हो रहा है, उप्त प्रकारका ` अमेय मानवस्॑च इषं शाब्दे बोधित 
-हो रहा है । “मनुः+हितै”? मनु्यमा्का हितं करनेवाख,-यह भाव 
इस शब्दम है ! मानवक्ठैव निष्कपट मावे जो कार्यं करेगा, उप्ते 
सपर्ण मनर्योकाही हित दोग, इर्मेः संदेहही नही हो सक्रता । 
५ दुमू-नस्‌ ”=निस्का मन स्वाधीन दै, अथीत्‌ जो संयमी हे! 


( १७.) 
` तात्पयै, जो नियमे बंधा है ओर नियपरानुकरं चङ रहा है । नियम 
छोड कर स्वेच्छापरे जो सैर वतैन नहीं करता, इस प्रकारका जो मन्य 
तथा मानवः संघ होता है, वही उन्नति प्राप्त कर सकता है । इन 
दाब्दाके विचारे वैदिक राष्ठीय असिक्रा पता खग सकता है । इसके 
संवर्नका उपाय देहिये-- - | , 

। ( ९.) अथिक्ष॑वघंन। 

` अं घुतेन वावृधुः स्तोमेमिर्विश्वचपंणिम्‌ ॥ 

स्वाधीभिवेचस्युभिः।॥ ऋ. ९।१४।६ 

¢ ( विश्व-चपोणिं अयि ) सावे-मानुष असिक ८ घरतेन ) 
तेनखितापे ८ स्तेमेभिः ) संघ माव्से ( स्वा-षीमिः ) आत्प-ुद्धिते 
तथा ( वचस्युमि; ) वाणीके योगसे ( वावृधुः; ) बढते रहै । ” यह्‌ 
मंत्र विशेष अर्ैते.प्रयुक्त हुआ है । ¢ घ्रृत ” शब्दके दो अर्थ है, 
घी ओर तेजस्िता । “ स्तोम ”” शब्दके दो अर्थं है, यङ्ग ओर 
संघभाव ( दण्०प्, ०७०7०1१९ ) | ^^ स्वा-धी * शब्दके दो 
अथै दै, अध्ययन भर आस्मबुद्धि । “ वचसृ+यु ” के ठो अर्थ 
है, प्रशं पाकी इच्छा ओर्‌ मंतच्रणा, सुविचार ३० ॥ ये स्तव अर्थ 
लेकर सा्रननिक भाव दर्सक उक्त म॑त्रका तात्पर्यं निम्न प्रकार है= 
« सं्वै-मानव-संघरूप जो अथि है वह तेजस्विता, संघ-भाव, 
आत्म-बुद्धि तथा सुषिचारसे बढाया जता हे। ` मत॒न्य 
संघकरा हिति इन गुणां हेता हं। इस चयि जित राष््को अपना उद्धार 
करना हैः .उमको चाहिये भि, वह अपने अद्र तेनखिता,- संघभाव 

अचिर 


(शद) 


एकता, अत्मबुद्धि, तथा सुविचार आदिगुण वडवे । यही राष्टीय 
उन्नतिक्ा मूल मंत्र है । अस्तु उक्त मंम साकमानुष अधरिकी 
उननतिक्षा मार्ग बताया है । यह सार्वजनिक अग्नि क्या देता हे, इसका 
वणेन निम्न म॑मे देने य्य है-- 


अग्नि हि वाजिनं विज्ञे ददाति विश्वचषणिः॥ 
अग्नी राये स्वाश्वं स प्रीतो याति वायमिषं 
स्तोत्रुभ्य आमर ॥ अइ, ९।६।३ 
८ यह्‌ ( विश्च-चषैणिः अधिः ) सावैमानुष अग्नि (वशि) 
प्रनाओकि व्यि ८ वनिनं ) अयुक्त बल देता है । यह अधि 
सतुष्ट ८ प्रीतः ) होकर ( राये ) रेश्व्के च्य ( सु+आमुवं वारय 
इषं ) उत्तम प्रभाव युक्त वरणीय इष्ट ( याति ) प्रा्ठ करता है । 
यह्‌ सब यानकोंको मर दे |” 
मानवरबरूप यद अचि यदि संतुष्ट हुआ; तो सन प्रनाअकि 
अन्न; वल, संतति, या, प्रमाव, देश्वयं तथा हरएक इष्ट सुख देता 
है । इपर स्यि इसकी संतुष्टि सिद्ध करनी चाहिये । संघ, समन 
ओर रकी सेति उसके स्वात॑ज्यके संरक्षणते होती है । व्यक्ति- 
स्वातत्य ओर्‌ संघका नियमन योग्य रततित्त होनेसे इसकी संतुष्टा 
हाती दै । व्यक्तिष्ठातज्य संघमावका घातक नहो ओर संघमाव 
व्यक्तिको परतन न बनव; यह उपदेश निम्न मंम कहा है-- 
( १० ) व्यक्तिमाव ओर संचभाव । 
( १) अधतयः प्रविशंति येऽसंभूतिमुपासते ! 


(१९ ) 


ततो भूय इव ते तमो य उ सभूत्यां रताः ॥९॥ 
८ २) अन्यदेवाहुः समवादन्यद्‌ाहुरसंभवाव । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्धिचचक्षिरे॥१०॥ 
८३ ) संभूतिं च विनाश्चं च यस्तद्वेदोभयं सह । 
विनाशेन मृत्यं तीस्व सेभूत्याऽमृतमश्रुते॥११॥ 
वा.य. ४०; ईश. उ. १२-१४ 


«४ ( १. ) जो ( ज-ं-मूति » केवट अ-प॑वभाव अथौत्‌ 
-अ्यक्तिमावकी उपासना करते ई, वे अधकारमं गिरते है; तथा उसने 
चने अधकारमे वे पएहुंचते हे, कि जो केवर ( सं-मूत्यां ) सवभावम 
डी रमते है ॥ (२) संघमावका फल भिन्न है, ओर व्यक्ति 
-मावका फट भिन्न है, रेस धीर खगे कहते अयि है॥ ८३) 
स॑घमाव ओर असंवमाव किंवा व्यक्तिमावको जो साय साथ उपयोगी 
` समञ्नते ३, वे व्यक्तिमावसे अपमृत्यु आदिके कष्ट दूर्‌ करके संमासे 
अमर हेते हे ॥ » । 

सेवमावकी उपाप्तना करनेकी वैदिक रीति इसमे दी हे । केवल 
सेवमाव बढाया गया, तो व्यक्तिकी सत्ता दन जाती हे, ओर व्यक्ति- 
स्वातंच्य नष्ट हेनेमे प्रत्येक व्यक्ति्मं परतंत्रता बढनेपे सब समाज 
कालांतरसे परतंत्र ह जाता है, यह दोष संघमावका अतिरेक करने 
से हेता है । तथा जो व्यक्तिस्वातज्यको दद्म अधिक बढति हे, 
उनमें संघशक्ति बढ नही सकती, क्यो किं हरएक व्यक्ति किमी एक्‌ 
वनिय्रणामें बद्ध नहीं होती । ईस च्यि उक्त गुण केव अक्र 


 ( २८) 


अकेटाही रहने छमदायक नरह हतौ 1 परत संघमावप्ते वड बता 
है ओर व्यक्तिस्वातञ्यप्े हरएककी राक्ति विकित इती हं 
`य देख कर बुद्धिमान पुरुष युक्ति संघमावकोभी वटति है ओर 
व्यक्तिस्वातज्यको मी नियमपे रखते है । इस प्रकार करनेसे 
वैयक्तिक राक्तियेकी वृद्धि. होती है ओर संघमावतते समानम वमी 
बढ जाता हे ] -यही समविकास्र का वैदिक सिद्धांत है ओर मानव 
संयकी सची उ्रति करनेका यही उपाय है । इस रीति नो जनता 
अपना स्रमविकाप्त करती है, उनका समान अथवा राष्ट प्रसच होता 
हे ओर उन प्रनाजनेमे पूर्म॑ब्ोक्त आनंद वप्ता है ! इस ॒पंघरूप 
अग्रिप्ते ओर एक लाम होता हं, वहमी यहां देखिये-- 
( ११) सघरशक्तिका अगन्दते बट । 

स हिष्मा विश्वचषेणिरभिमाति सहो दे ॥ 

अग्न एषु क्षयेष्वा रेवन्नः श॒क्र दीदिहि दय॒मत्‌ 

पावक ईदिहि॥ ` चः. ५।२३।४ 
८ वह॒ ८ विश्व-चषेणिः ) ार्व-मानुष अचि ( अभिमति ) 
शाञ्ुका नाश्च करनेका ( सहः ) व ( दधे.) धारण करता है । हं 
( शुक अरे) शुद्ध अभ्रे । हमारे ८ क्षयेषु ) स्थार्नमं (रेवन्‌ ) 
धनय॒क्त ( दीदिहि ) प्रकाश रखा । हं ( दमत पावक ) तेजस्वी 

शुद्धिकरं | प्रकाश करो । ” 

सभ मनुष्येकरे सानो एक रष्टूमि है, वह रशघ्चरका नाश 
कानेका वल अपने राये रखता दै"! इप्तका तात्य स्पष्ट ही हे ¦ 
सवराक्तिपे समाजमे नो एकता वप्तती है, उप्ते उस्न समाम "इतना 


( (रद); 


बट बढ जाता-हे कि उसके सामने कोड शाघ्च उदरः नहीं -सक्रता-। : 
जो अपनी राष्रीयताका विकाप्त करना चाहते है उनको इसत म॑त्रसे 
बहुत ही बोध मिल सकता, है । जो राष्‌ अपनी संबराक्ति बदयेगाः 
उप्तकी शक्ति भी कैसी ही प्रचंड हो जायगी | , 
विश्वचर्षणिः=विशे चर्षणयो मनुष्या रक्षणीया यस्य ” 
च, सायनमाष्य ५।६।३ 
सव प्नुप्य निसके रक्षणीय है, उसका नाम विश्चच्पेणि है । ` 
यह साभ्रमानुष अभि है । सब मनुष्यका संघ ही यह अचि है) 
इसी प्रकार सवे मनुरण्योक संघके द्दोक शब्द्‌ वेदमं बहुत है, देखिये-- 
विन्व+छषिः=पवै मनुष्यः सव क्षि करनेवाले । 
विन्व-चषृणिः= ११ ‰ , 9 9 ,.ॐ१ 
विश्वायु ( वि्व-+ञायु; )=तब मनुष्य | 
,विश्व+जन्य=पब जनौके सबसे उत्पन्न । 
पाच+जन्यपच जनके सं्नेधसे उत्पन्न । , ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेङ्य, शूद्र ओर निषादोके संघे बननेवाला 
एक र । 
विन्व+पानुषः-प्तम मनुष्यपि बना हुजा संघ ] 
विन्वा+नरः 
वेन्वा+नरः 
सर्थ+-पुरुषः= पन पुरषे युक्त । । 
। इन सन वैदिक शब्दोका भाव अत्यंत स्पष्ट हे, इपर चयि इनका 
अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं । तथा अथि. दैवताे 


संपूण मनुर््योका संघ; अथवा स्का नेता । 


( २९२) 


भि अन्य देवो मंम जो इस प्रकारके शव्दका प्रयोग हज है, 
उनका यहा अधिक विचार करनेकी आक्द्यकता नही ह | जो 
शब्द्‌ अभ्चिसुव्तम आगये है, उनका विचार इपके पूर्वं किया ही 
३ । उम दिये म॑त्रौसे ^“ सर्व-जन-सैष ” की वेदिक कल्पनाः 
पाठकेकि मनम आ चकी होगी । यही संघात्मक अध्रि है, अथवा 
इसको राष्रीय अचि मी कह सकते है । अस्तु । इस प्रकार हरन" 
देखा कि ( १) एक मनुप्य मी अथि है ओर (२) मानवः 
मी एक प्रकारका अचि है 1 यह शष्टही दहै कि, यंदि एक मनुष्य 
अचचिरूप है, तो उसका संघ मी अथिखूप ही होना चाहिये; तथा जो 
संघ अ्चिरूप होगा, उसका एक अवयव मी अथिखूपही हाना चाहिये ¢ 
तात्पयै, मनुष्य ओर मानवप॑व ये दोनो अनिरूप दै । यही, 
५ वैश्वानर अभि ? है । देखिये इस्तका व्णैन-- 
वेश्वानरो महिश्रा विश्वक्रष्टि; ॥ ऋ. १।९९।७ 

« वैश्वानर अधि अपने महत्वे सन-मनुष्य हीं है । ” इससे 
वैश्वानर अथिकी उत्तम कल्पना रहो सकती है । सब मनु्योंका जो 
एक संघ है वही वैश्वानर है । “ विश्व-नर ” शब्द्का अर्थं ^ सन 
--मनुप्य ” रेरा ही डे, वही माव वैश्वानर शब्दे व्यक्त हाता 
हे । इसका ओर वर्णन देविये-- 

( १२ ) जनताका कंद । 
वया इदे अययस्ते अन्ये तवे विभ्वे अभरता 
माद्यन्ते वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव 
जनों उपमिदयतन्थ 1 चर. १।९९।१ 


( २३ ) 


८ हे अभे | ( ते अन्ये अञ्नयः ) वे दपर अनि ( त्वे) 'तेरे 
अद्र ८ वया इद्‌ ) शाखाओंके समानदी हैँ । वे सतव अमृत अयि 
तेरेमे ही ( मादयते ) हरित हैते रै । हे वैश्वानर अचे! तू 
( क्षितीनां नामिः >) सब मनुष्या का कंदर हं \ त्‌ ( स्थूणा इव ) स्तम- 
के समान ( जनान्‌ ) सब जनताका तू आधार है । » 

अधिका. अर्थं एक मनुष्य ओर वेश्वानरका अथे मनुष्यसंघ । 
ये अथै पिरे बताये ही है । ये अर्थं लेकर इपर मंत्रका माव 
निश्न प्रकार हेता ह 1 हे मानव संघ ! ये सन मनुष्य तेरी शाखारये 
ही है! तेरे आधारसे ही ये सब मनुष्य अमर वने है । तू सव 
जनताका कदर है । जित प्रकार स्तंम आधार देता है, उत्त प्रकारतू 
ही इन सवका आधार है!” - 

८ १३ ) समाजका अमरत्व 

संघ, समान अथवा राष्ट सव मनुष्योका आधार है, सवका कंदर 
है, सबका उपास्य ओर सवका आधार है । सन मनुष्य संघमावते ही 
अमर होते है । यद्यपि एक एक व्यक्ति मरती है, तथापि जाति अमर 
होती हे । 

संभूत्याऽमतमश्ुते ॥ वा. य. ४०1११ 

¢ संघमावप्ते अमरत्व प्रा हाता है । ” यही माव पृव्त म॑न्र्मे 
स्पष्ट शब्दांसे कहा है, देखिये--८ १ ) सव अन्य मनुष्य राष्ट्र 
पुरुष की श्ाखाये है, राष्टपुरुष वक्ष है ओर जनता उप्की शाखार्थे 
केटी हे । ८ २ ) राष्ट; आधारसे सन जनता अमर्‌ है, ययि एक 
एक ्याक्ते मरती है, तथापि राष्ट अमर ह । ( ४ ) राष्ट्दी पतव 


( ए २8४: } 


जनताको कद दै, ८ ९ › राष्टूही सव॒ जनताका ` आधारस्तम हे। 
वेश्वानरका अर्थं ठीक समक्षे वेदमंघरेकि अर्थं इतत प्रकार सुगम है 
जति हे । वेश्वानरकीं उत्पत्तिके विषयमे निम्न मत्र देलिये-- 

ते खा देवासांऽजनयंत देवं 


= क क 


वैश्वानर स्योतिरिदायौय ॥ ॐ. १।५९।२ 


५ हे वैश्वानर्‌ | तुन्ने देवनं देव बनाया हे, क्योकि तू आर्यक 
ध्ि ज्योति हे । » मानव संघरूपी यह देव देके द्वारा इस च्यि 
निर्माण हुभा करि, यह आर्यक ल्ि उ्नतिका मागं वतानेवाल दीप 
वने । अर्थात्‌ इप्तके तेनपे अपना उन्नतिका मामं आ्य॑देख सकते 
है, ओर चट क अम्युदय प्राक्त कर सक्ते हैँ । इपसे स्ट है कि; 
सव आर्यक अपने राष्टूकोदी देव मानना चहिये ओर उस्तके साथ 
अपनी उन्नति प्राप्त करनी चाहिये । तथा-- 

11 सूरय ने मयो वासो वेन्वानरे इधिरेऽया 

वसूनि ॥ चा पवेतेष्वाषधौीष्वप्छु या मातुर 

घ्वसि तस्य राजा ¶ च, १।९९।९ 

^“ निस प्रकार सूर्म किरणं स्थिर है उपरी प्रकर इत वैधानर 
अथिम घन सिर है । जो धन परतो जओपधियो ओर मनुप्योमं ह, 
उन प्तवका तू राना हे 1" 

( १४ ) सच धन संघकाहीदै। 

सत्र धन मानवघैवकराही हे । उप्तपर किं व्यक्तिका अधिकारं 

नरी ह । जो धन पवैतेमि, वरा ओर वनस्पतियेम, तथा मनुष्योमिं 


( र्षु ) 


¦ अथवा मूमि अगदेम है, वह सव मानव्ठवकराही है । व्यक्तिकरे पास 
जो धन ह; वह भी उप्त व्यक्तिको, प्रग आनेपर, संघके चरणापर 
न्योावर करना अवश्यक है । मनुष्योके पाप्र तन मन घन जो कुच्छ 
है वह सव नतीका ही ३ै, इप्त स्यि योग्य समय आतेही प्रष्ठ पुरू 
अपन पवेस्क़ी आहुति राषूपुरुषकी पूना करनेके छि अर्पण कर देते 


न 


है | क्या क वही सर्वर का सच्चा राना है । दोवेये- 


स्ववंते सत्यशुष्माय पूर्वविश्वानराय चतमाय 
यहः ॥ च. १।९९.|४ 


( सु+अवेते ) उत्तम रच्‌ करनेवाे, ( सत्य+इाष्माय ) पचे 
वलवान्‌ ९ ननतमाय ) अत्यंत मनुष्येसि युवत ( वेधान-नराय ) स्व 
-मानव संघकं छ्य ( पुतः ) सनातन ( यहः ) बडी प्रशं होती 
हे । » अर्थीत्‌ जो मानवप॑घ किंवा राष्ट उत्तम हक्च करता है, 
सचा बर रखता हे ओर संख्याम अत्यंत अधिक मनुष्येति युक्त दै, 
वही प्ररो्तनीय हे । इपर स्यि रष्टय उन्नतिः चाहनेवारछोको चाहिये 
कि? वे ( पु+भवेत्‌ ) अच्छी इठचल करे, ( सत्य+शुष्म ) सचा 
वल प्राप्त कर, ( नू+तमः ) अपने मनुर््योकी संख्या अधिके 
अधिक बढाव, एसा करनेसेही उसकी सर्वत्र प्रशंसा होगी । तथः 
ओर देखिये-- 


दिवश्चित्ते च्रहतो जातवेदो वैश्वानर प्ररिरिचि 
महित्वम्‌ ॥ राजा कृष्टीनामसि मानुषीणां युधा 
देवेभ्यो वरिविश्चकथं ॥ =. १।९९।९ 


( रद ) 


८४ हे जातवेद्‌ वैश्वानर ! तेरी महिमा बडे युके मी अधिक फैरी 
1 तु ( मानुषीणां इष्टीनां ) मानवी प्रनाओंका राना हे । युद्धे 
तूही देवोके थि धन देता है । ” । 

मानवी संघकी महिमा सने बडी हे, यदी संघ मानवोंका राना 
अयीत्‌ सच्चा राजा हे, युद्धम विनय ईसीके कारण होता है । राय 
मावनासे, नातीय महत्वाकाक्षपते, प्रेरित हो कर नो युद्ध करते है, उनका ¦ 
ही विनय होता है । देशके हितके छियि छ्डनेका उपदेश इस म॑स 
सूचित, होता है । इस प्रकार इस सूक्तम मानव-संघका स्वरूप बताया 
है । यही वैश्वानर अयि है । इस्तका ओर वणेन देलिये-- 

८ १५ ) सघफे पिजयमें व्यक्तिका जय | 
अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयानामि क्षन्नरमजरं 
सुवीर्यं ॥ वयं जयेम शतिनं सहधिणं वश्वानर 
वाजमये तवोतिभिः ऋ. ६।८।६ 

४ हें वैश्वानर अये { दमि ( मघवत्सु ) धनिकं उत्तम वीर्थ- 
युक्त क्षाज तेन धारण कर । तेरे सेरक्षणोसे हम सव सौ अथवा 
हनरों सेनिकके साथ हमा करनेवाे शरक भ पराजित करगे 1” 

मानवतधक्रे प्रेमे ठ्डनेवालको इस प्रकार बर प्राप्त होना 

स्वामाकिकि ही दहै । जो अपने राष्टूहितके ल्यि जागते है, उनतत 
ही राष्ट्की उचति होती है इस विषयमे कहा है-- 

वैश्वानये बावूधे जागुवद्धिः ॥ ऋ. ७।५।१ 

४ मानव संघर्ष जनागनेवाखेक्े द्वारा दी बढता है!” नो 


,( २७ ) 


लग अपनी जातीय उन्नतिके च्यि जागते है, वेही अपनी नातीय 
अथवा राष्दीय उन्नति सिद्ध करते है । जस्तु । इस प्रकार सवै 
मनुष्येकि संघरूप अधिका वणेन वेदँ है । इतने स्पष्टीकरण से पाठ- 
कोको पता ख्गादी होगा कि, जिसप्रकार एक मनुष्य-विरेषतः परिखा 
मनुष्य-अभ्चि है, उपरी प्रकार मानव समान मी अशे है । इसील्यि 
धमैकर्मोमं एक मनुष्यके साथ अघि उपास्नना का सवष अता है 
अयिकारय, हवन, आदि धार्मिकं विधिर्यो वैयक्तिक अथिक्टी उपासना 
हे । तथा सामाजिक, जातीय, राष्ठीय अथवा सामदायिक अथि पूजा 
भी सामाजिक अभि की चोतक है, इस सामुदायिक पूजा का रूप 
अथिष्टोम, ज्योतिष्टोम, अश्वमेध, वानपेय आ।दि महान यज्ञम दिखाई 
देता हे । व्यक्तिगत आभि तथा सामुदायिक अभि जो कुंड नदमया ` 
जाता है, वह सवके मनका कैँद्रीकरण करनेके च्यि ही है] वास्त 
विक उसका स्वरूप वैयक्तिक ओर सामुदायिक दृष्टिते जो वेदमंत्रोमं 
डे, वह उपर बताया ही है । अब वैयाकतक अयिकी ओर अधिकः. 
खोज करनेकी आवश्यकता है, इसच्यि निम्न म॑त्र देविये-- 


( १६ ) बुद्धिम पहिला अभि । 


अभिं वों देव यज्ययारिं प्रयत्यध्वरे ॥ अभि धीषु 

प्रथमम मिमवेत्यभ्नं श्ैचाय साधसे ॥ ऋ. ८।७१।१२ 

« ( १ ) ( देवयज्यया ) देवोके यज्ञपे आपके पाप एक अर्चि 
हे। ८२) ८ अध्वरे प्रयति) यज्ञकी प्रगतिम एक अचि हं । 


( २८ ), 


८ ६. ) ८ धीष प्रथमं अचि ) बुद्धियमें -पहिखा एक हं-।*(-४ ) 
( अर्व॑ति अर्चि ) इ्चल करनेवाले एक अनि है । ( ९ ) (सत्राय 
साधसे अधिं ) ममिकी प्राप्ति कसनेवाछा एक अथि टं । टन सवकी, 
पूना भै करता ह ” इपत मंत्र पांच प्रकारकी अथिरयोका वणन है | 
नमै एक अचि है, जो यज्ञ कुंडमे प्रदीप देता है । वप्रा अनि 
वड वड अष्वरमें जख्ता रहता हं 1 तीसरा अभि मनुष्योकी बुद्धिर्मे 
` हे, जिप्तकी चेतनासे मनष्य धारणाश्क्तिके काय करता हं । चौथा 
अञ्चि सामुदायिक हर्चर करनेवालमं होता है, इसल्यि इनकी हल- 
चते जनता एक प्रकारकी आग जलती हई दिखाई देती हे । 
पाचवां अग्नि क्षनरि्योमे न्ता है, ओर उपतके कारण वे अपने राजयका 
विस्तार करते रहते ह । इन पांच अधिय पहिले तीन अञि ब्राह्यण्य 
के साथ विरोषतः संवेध रते हैः ओर अके दो अभि क्षि 
योके साथ विष कर वेव रखते है । जो पाठक इस मंत्रकरा विचार 
करगे, उनको %“ अधि ”” राव्दके व्यापक मावका पता ङण सकता 
| हवना आर्‌ यागामं जल्नेवाल्य अभि ओर्‌ हे, मानवी 
वद्धियामं जल्नवादय «^ ज्ञाना ?› उसमे भिन्न है । इष ज्ञानाधिकरो 
परदीप्त करनेकी ओर उस्म ज्ञानके हवनकी ' बिधि भी मिन्नही है। 
ह्च करे सामुदायिक जीवन पेदा करनेवाम तथा राञ्यविस्नार 
करनेवाटे क्त्रियोके जेष्म जो अघि होतार, वह ओर दी 
है । विचार की दृष्टतने इन अग्नियौकी निश्चित कपना करनी चाहिये 
हवना ओर यनम ॑प्रयुक्त देनिवाख अनि सत जानते ही है | 
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(२९ ) 


 इप्थ्यि उसका . अधिक विचार करनेन आवश्यकता नहीं हे ॥ 
बुद्धिम नो अधि रवा ज्ञानाभि वप्तता है उत्ता विचार करना 
चाहिये । इप्त अधिका स्वरूप ¢ चित्‌ ? है । सत्‌, चित्‌, आनंद 
यही चित्‌ है, यही आत्मा नामसे प्रसिद्ध हे । इतके स्वरूप का वणेन 
निम्न प्रकार है- 


(9 के 


(१) द्रीधीभींरित्येतस्स्वं मन एव ॥ वृ. १।५।३ 
(२) धियो योनः प्रचोदयात्‌ ब्‌. ६।३।१ ऋ. ३।९२।१ ०. 
( ३) इदियेभ्यः परा द्यथां अर्थभ्यश्च परं मनः| 
मनसस्तु पराबुद्धिङ द्ध राव्मा महान्‌ परः॥ कः. ३।१० 
(४) इंद्वियाणि पराण्याहुररिंदवियेभ्यः परं मनः| 
मनसस्तु पराबुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ म.गी.९।४२ 


५८११८ दही) नन्नता, ( षीः) बुद्धिः (मीः) मीति जो 
जधमेपरे उत्पन्न होती है, यह सन मन ही है । (२ )जो हमारी 
उद्धिर्योको प्रणा करता है । ( ३ ) इदियोते परे अर्थं ३, अथे, 
मन परे हे, मनसे वुद्धि प्रे है, ओर वुद्धिते महान्‌ आत्मा प्रे ह । 
( ४ >) विषयो परे ईद्विय, दद्ियोते परे मन, मनये प्रे वुद्धि 
ओर बुद्धिते पे वही हे । ए ुद्धिके अंदर परंतु वु्धिते पे नो 


# 


(-३० ) 


अभनि हे वह आत्मानि ही ३ । इतकी स्थिति पतायवाटे चित्र 
-वता हे 1 यह आत्माभि बुद्धिकी 
वदमि प्रज्वलति हता हे । मन आदि 
इद्विया इसीमे विविध ज्ञान-संस्कारोका 
इवन कर रही है, ओर इस प्रकार. 
यह ^ ज्ञानयङ्ञ ” चर रहा हे । तु- 
दिके अंदर जो चिद्रूप पिदा अचि 
ह वद यही आत्माभि है । मनुष्यको 
इरी आत्माधिका प्रजवन करना चा- 
दिये । यही आत्मश्क्तिका विकाप् 
कटराता हे। ॥ 
सामुदायिक ₹हर्चर करनेवाले 
तथा राज्य वढनिवारमें जो उत्साही ध क्रे विषय 
क्षत्राश्च देता है, वह क्षत्रियकि 
इतिहासे सुप्रसिद्धः दै । यद भी 
सात्रतुद्धिमे वसता ददै, ओर क्षत्रियोको सुस्त रहने नहीं देता । 
असतु । ये सन अघन केवल ५ अग »के स्वरूपकेही नी ह, प्रत्युत 
मानवी वुद्धिके ये शक्ति विरेष है । आत्मा बुद्धिके अंद्र बेड हज 
वद्धि. मन तथा ददधियादिक्रम विशेष शक्तिकी भरणा कररता है ! व्राह्म 
वृत्ति कषत्भवृत्ति तया अन्य प्रृत्तियां इति निम्प् होती डे । 
डप व्यि यही आत्मासि मुख्य है ओर अन्य गौण आभि वहुतते ई 4 


॥1 





( ११ ) 


. इन सबका मृल बुद्धिम जो परिखा प्रवर्तक आत्मा है, उीमे है । 
इस आत्माधिका ओर वणेन देखिये- 


( १७ ) पहिला मनन कतां आग्नि । 

. स्वं ्यग्ने प्रथमो मनोताऽस्या धियो अभवो दस्म 
होता ॥ त्वं सीं वृधन्नकृणोदु्टरीतु सहो षिभ्वस्मै 
सहसे सहध्ये ॥ चः. ६।१।१ 
८ हे अग्रे | ( त्वं प्रथमः मनोता ) तु पहिला मनन कर्ता हे । 

ह ८ दस्म ) दशनयि ! ८ अस्याः धियः होता अमः › इस्त बद्धिका 

हवन कता तृही हे । हं ( वृषन्‌ ) बख्वन्‌ ! त्‌ (सीं) सव 

अकारे ( दुस्‌+तरीतुः ) पार हे नेकं छियि कठिन ( सदः) बर ( विश्व- 

स सहसे ) सन बलवान्‌ शुको ८ सहध्यै ) परानेत करनेके च्यि 

रण ( अक्कुणो; ) करता है । ” 
इस मंतरमं ^“ अभ्नि"” का विरेषण ^ मनोता” -है। श्री 

सायनाचा्य इ शाब्दका अथे--देवानां मनः यत्र उत संबद्धं 
भवति तादृशः ” अर्थात्‌ दर्वोका मन निप्म संधित हाता है” 
शेषा करते है । देव शव्दका एक अ्थं॑इंदधियगण है । हद्रर्थोका 
मन अत्म संबंधित होता है, इसका सचिन वणेन इ से पप 
कियाही हे । इप्तपे स्ट हेता ह “ मनोता अग्नि ” वही आत्मा 
हे फे, जिसे मन आदि सब इद्धियां संब॑पित हती हें । इस विषयमे 
रेतरेय ब्राह्यणमे निम्न प्रकार कहा हे-- 


११. 


स्वं ह्यत्र प्रथमो मनोतेति ।....तिख्ो वै देवानां 


(३२ ) 
अनोतास्ताड् हि तेषां मरनास्योतानि । वाग्वे देवाना 
मन्तेता, तस्यां हि तेषां मनास्योतानि। मैव देवानां ` 
मनोता, तस्यां हि तेषा म्नास्येतानि । अर्धिवि देवानां 
मनोता, तस्मिन्‌ हि तेषां मनास्योतान्यभ्िः सव मनोता; 
अक्रौ मनोताः संगछन्ते ॥ ` दे. त्रा. २।१० 
५ देवकि तीन मनोता है । वाणी दर्वोकी मनोता है क्यौकि 
उक्तम देवोका मन संवधित दाता है। गो देरवोकी मनोता है क्योकि 
उसमे उनके मन संवित हेति हे । अयि देवकी मनोता है क्येकिः 
उसमे सव देवकि मन सं्वधित हेति है । अमि ही सव मनोताहै 
कोक्षि जथिमे ही सब मनोता संगत हेते ह । ” अधि सूयं आदि 
वेवोका संब॑च जा परमात्मसे है, उसी प्रकार वाणी नेर कण अदि 
इद्धियोका संवे शरीरम जीवात्मा साथ ह । दोनोका तात्पयै यही हं 
कि, देता आत्मचचि से नित्य संघ हे । यही आत्मानि अत्यंत 
बलवान्‌ है जर सन राघ्रुओंको दूर करनेकी अनिवार्य शक्ति अपने 
अंद्र धारण करता है । व वलन से यहं अधिक बलवान्‌ हैः 
ओर इक समान किपी अन्यका वर नहीं है । अपने आत्माका यह्‌ 
साम्यं ह, यद विश्वास हरएक वेदिकरथमीं मनुष्यके अद्र स्थिर 
सोना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक पाणि अंदर यह दाक्ति वियमान है-- 
( १८ ›) मनुष्यमें अग्रि । । 
अयमिह परथमो धायि धातुभिर्होता यजिष्ठो 
अध्वरेप्वीञ्यः | यमप्रवानो भगवो विरुरुचु- 
नेषु चिं विभ्वं विशे विशे ॥ ऋ. ४।७]१ 


( ३३) 


४ यह्‌ ( प्रथमः ) पिडा ( हेता ) इवनकतां यज्ञम अत्यंत 
पृञज्य धाताओं द्वारा यहां रखा है । निप्रको ( अप्नवानो भगवः ) 
कम॑ वु भृगु ८ विरो विशे विम्बं ) प्रत्येकं मनुष्यकेच्यि विरेष 
प्रमावसपत्न ओर ८ वनेषु चित्रं ) वैदनीय पदारथोमें विलक्षण देखकर 
( विरुरुचुः › विशेष तेनस्वी करते रहे । ” अथोत्‌ यह अभि प्रत्येक 
मनुप्यमे है ओर विशेष प्रमावंते युक्त हे ! यदपि प्व्येक मनुन्य 
खेटा है, तथपि उसकी जज्तिके अनुप्तार यह आत्मा तुच्छ नहीं 
है । छेदेते छे प्राणीमेमी यह विरोष प्रमावयुक्त है, ओर सवे 

परिखं पूजनीय ह । मनुष्यके जीवनम इप्त आत्रक्तिका विकास 
करनेकाही मुख्य कतव्य है । प्रत्येकं मनुष्ये जो आत्माश्चि है उस्तका 
उत्तम ओर स्पष्ट वणेन इस मत्रे हुजा है । मत्य॑ मनुष्येन जो 
अमर्‌ तत्व हे वह यदी है, यह वात निम्न मेत्रमे देलिये-- 


( १९ ) मत्यभिं अमत अभि । 


अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमतं 
मर्त्यषु । अयंस जज्ञे धव आ निषत्तोऽमर्स् 
स्तन्वा व्धंमानः ॥ ऋ, ६।९।४ 


८ ( अयं प्रथमः होता ) यह पिदा हवनकतती है, ८ इमं पद्यत ) 
इस्तको देलिये, ८ मर्व्यषु इदं अम्रतं ज्योतिः ) मत्येमिं यह अमर ज्योति 
है, ८ सः अयं धरुवः ज्ञे ) यह स्थिर प्रकट हुआ है, ८ तन्वा सह 
वर्धमानः अमत्य; ) शारीरके साथ बनवाला अमर - ८ आनिषत्तः ,) 
प्क हुभा है|” इम स्पष्ट राब्दोप्े कहा हं [के यहं ( मत्यपु 

आधे ३ ` 


(३8 ) 


अमृत ज्योतिभ=प्९;8 2६ पाणा 71 6 7०8 फला ) 
मर्त्यम अमर तेन है । मरण धर्मवछे देहम यह एक न मरमेवाल्ल 
तेन है, इसका वणेन गीतम देविये-- 


अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ 

अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्यध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ २० ॥ 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति 

नरोऽपराणे ॥ तथा शराराणि विहाय जीण 

न्यन्यानि सया ति नवामि देही ॥ २२५ 

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवेस्य भारत ॥ २० ॥ 
भ.गी, २ 


५ कहा है, फि नो हारीरका स्वामी ८ आत्मा ) नित्य अविनाशी 
जीर अचित्य है, उसे प्रकत देनव ये शरीर नाश्यवान्‌ ह | अत 
एव हे भारत! तू युद्ध कर ॥ १८ ॥ यह अत्मा अन, नित्य, 
शाश्वत ओर पुरातन है, एवं शरीरका वधहे नायते मीं मार 
नही जाता ॥ २० ॥ निर प्रकार कोई मनुष्य पुराने वर्खोकौ छोड- 
कर नये ग्रहण करता है, उवी प्रकार देदौ अर्थात्‌ श्ररीरका स्वामी 
आत्मा पुराने श्चशेर त्याग कर्‌ दुप्रे नये शरीर धारण करता है 
॥ २२ ॥ सवके दारीरमं यह्‌ शरीरका सामी स्वेदा अवध्य अयति ` 
कमा मां वक्षन कया जानेवाला ह ॥ २० ॥ 


( ३५ ) 


यह गीताका कथन पूर्वोक्त मंत्रके कथनकादी विस्तार हं 1 

पत्यो यह अमर ज्योति रै । ” इस बातकी सचाई हर एक 
सनुष्यके अनुमवमे भी है । अनेक शाख यह बात कहं रहे ह । 
वेद कहता है कि, ८ इमे पद्यत ) इप्तको देलिये । इस आत्माकी 
ज्योतिका साप्नात्कार करना मनुप्यका कर्तव्य है । मनुष्य अपने 
आपको शरीर रूप समञ्चकर मरनेवाखा न समञ्चं, परंत॒ आत्मरूपसे 
अपने आपको अमर समञ्च ! वेदका यह उपदेशा विशेष रीति देखने 
योग्य हे । वेद्‌ कहता ह किं, यह ५ ध्रव ? हे । इघीका वर्णन 
चेदम अन्यत्र “ स्थाणु, स्कंम, स्पूण » आदि नामो किया है । 
इस मंन्नमं “ अमत्य; तन्वा वधेमानः । " अयात्‌ ^“ यह्‌ अपर 
शरीरके साथ बढता है, » देता कहा है, इसका तात्प यह है किं 
“यहु अमर होता हुजा भी म्यं शरीरके साथ वढता द । "” यहं 
वताता है कि, यह आत्मा ही है । अनर अमर ओर अजन्मा आत्मा 
जीणे होनेवारे, मरनेवारे ओर जनको प्रप्त हेनेवाले शरीरके सथ 
चडता है, अथवा रेप्ा दिघरा देता है कि, यह राररीरके पाथ बढ़ 
रहा है । वास्तविक तत्वज्ञानकी द्मे देखा नाय तो न यह शरीर के 
साथ जन्मता है, न जीण हता है ओर न मरता हे । प्रतु सामान्य 
ष्टिम रेप्ा माप्तमान हो रहा है । इपर सायन माप्य देखिये-- 


. (२० ›) जाठराग्नि । 


मत्वैषु मरणस्वमावेषु शारीरेषु अम्रतं मरणरहितं 
= ] योरि एद वतत [क्‌ 
इद्‌ देश्वानराख्यं ज्योततिः जाठररूपेण वतते । अपि 


(२१ ) 


` च सोऽयमग्निः श्वो निश्चल आ समेतान्निषण्णंः 
सर्बैब्यापी अतषएवामत्यो मरणरहितोऽपि तन्वा 
शरीरेण संबंधाजज्ञे ॥ च, स्ायनमाष्य ६।९।४ 


- «८ मसेवाठे श्रीरेमिं मरणधभेरदित वैश्वानर नामक तेन जट- 
राशि ख्यते रहता है । यह भ्रुव सकैव्यापक अमर होता हुआ ओः 
करीरके संबधते उत्पन्न हेता है ” -अस्तु । यह मंत्र मर्त्यम नो 
अमर अधिका स्वरूप है, उस्का स्पष्टीकरण कर रहा है । यही 
वेदुप्रतिपा्य मुख्य अचि है । श्री. सायनाचायं पूव मंनरोक्त `अयिको 
जाटराधि कदते है, तथा निश मंम भी उनके मतसे जाठराधि- 
कादी वर्णन है-- 
मथीयदीं विष्टो मार्तरष्का हेतारं विश्वाप्तुं 
विश्वदेव्यम्‌ ॥ नि यं दधुमनुष्याञ्च विक्षु सखणं 
चिं वपुषे विभावं ॥ च, १।१४८१ 
सायनभाष्य-देवाः मनुष्यापु मनोरत्यमतामु विक्षु प्रापु प्राणिषु 
वपुषे स्वरूपाय शरीरधारणाय जाठरायिरूपेण निदधुः स्थापितर्वतः ॥ 
८ ( होतारं ) इवनकतौ ८ विश्च-अप्षुं ) विश्वरूपी; नानारूप 
धारण करनेवाङ ८ विशध-देव्यं ) सब देवतं युक्त ( ई-एनं ) इपर 
अत्मािको ( विष्टः मातरिश्वा ) व्यापक प्राण ( मथीत्‌ ) मंयनते 
उत्प॑च्र करता दै १ (यं ) निक देव ( मनुप्यापु विश्च ) मानवी 
मनुमे ( वपुपे ) शारीरिक ्वरूपके च्य ( निदधुः ) धारण कसते 


( ३७ » 
ड । (न) निपप्रकार्‌ ` ( चिच विमावं स्वः). विचित्र प्रभावशाली 
दीप घर्म रखते हे 1"; | । 
~ शरीर रूपी घर्मै यह आत्माका दीप देवेनि जगाया है । देखिये 
ङ्स दीपको भैर इतका प्रकाशा कैलाहूये । यद्यपि श्री सायनाचायै- 
जीके मतसे ये दोनों मंच नाठराधिका वणन कर रहे दै, तर्थापि इतत 
विषयमे मतभेद होना संमव है । ऋ. ६।९।४ यह्‌ मंत्र परि दिया 
ही है  इप्तका अथ श्री. स्वा. दयानंद सरस्वतिजीने आत्मा परमा- 
त्मापरक ख्गाया ह । म॑त्रका स्पष्टां निदेह आत्माकाही माव बता 
रहा है । यहा श्री. सायनाचार्यनीका मत देनेका उदर्य इतनारी है 
किः ये मी इसका अथे आग नहीं करते, परंतु “ मनुष्यकी पाचक 
शक्ति ? कर रहे है । परि्पे दी हमारा कथन रहा है ङि, अभिका 
मुख्य भाव मानवी शरीरम दिखा देनेका वेदकरा म॑तव्य है, ओर वह 
वेदर्म॑रोमं विवि प्रक्रारके वणनेन्ति बताया गया ह । मान रीनियि 
कि, उक्त मं्रोमं पाचक जाठराथिकरा वणेन है, परंतु विचार करनेपर 
उप्तके पीठे आत्माका अस्तित्व माननाही पडमा, क्यों किं वह आत्माही 
इपर शरीरम स्र कायै कर रहा है, वही कानत सुनता ओर आंखे 
देखता है, उसी प्रकार वही पेम अन्नका पचन कर रहा है । वही 
-वाणीके मूलम है ओर शब्द्‌ बोक रहा दै, देखिये-- ‹ 
( २१) बाणीके स्थानम अभिि। 
जोह अग्निः प्रथमः पितेवेव्टस्पदे मनुषा 
यत्समिद्धः । भियं वसानो अप्रतो विचता 
मरभजेन्यः श्चवस्यः स बाजी ॥ - ऋ २।१०।१ 


( ३८ ) 


4 ( जोहूत्रः ) उपास्य असिं ( प्रथमः पिता इव ) पहिला पिता 
जप्ता जो हे वह ( इ्छः पदे ) वा्णीके पमि ( मनुषा समिद्धः) मनुप्यने 
प्रदीप किया है । यह ( श्रियं वप्तानः ) शोभा देनेवा अमर ८ वि- 
चेता ) विरोष चैतन ( मभूनेन्यः ) शुद्धता करनेवाला ८ श्रवस्य: ) 
म्रसतिद्ध है ओर वही ( वानी ) बलवान्‌ हे ¡ ” 

वाणि पदमे, वाचाके मू स्थानम यह अमर चेतन अनि हे | 
यय सबसे बवान प्रेरक है । विरोष चेतन, विरेष चित्तसे युक्त ` 
अथवा चित्छरूप यह अयि है । चित्वरूप होनेपे यदी आत्मा है, ` 
यह वात सिद्ध होती है । आत्मा चित्छरूम अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूप है 
ओर वही वाणीके पदक मूलम विरानमान हेता हे । क्यो क्रि यही 
« आतपा बुद्धिके साथ परकर मनके द्वारा भ्राणको संचारित 
करके नाना कारके शब्द उत्पन्न करता है । ” ( पाणिनी-रिक्षा ) 
यह वणेन यहां देखने म॑च्रका माव स्पष्ट हो नाता है। ओर 
देख्ियि-- । 

( २२ ) दिव्य जन्म कतां अभि। 
दधुषा मृगवो मानुषेष्वा रथिं न चारं सुहवं 
जनेभ्यः ॥ होतारमग्ने अतिरथ वरेण्यं मिं 
न दों दिव्याय जन्मने ॥ ऋ. १।९८।६९ 

५ हे अग्रे | भगु ( दिव्याय जन्मने ) दिव्य जन्मके ल्यि ( चार्‌ 
रथं न ) उत्तम्‌ धनके स्मान ( मानुषेषु ज दधुः ) मनुप्येमिं धारण 
करते रहे दै | एसा त्‌ ( मितं शेवं न ) सेवनीय मित्रके समान, 


( ३९ ) 


` ( होतारं › दाता ( अतिथे ) जिसकी आने जानेकी तिपि निशित 
नहीं है एसा ८ करण्यं ) श्रेष्ठ है 1 ” 


` दिव्य जन्मकी प्रास्िकी इच्छे श्रेष्ट खोग मनुर््योमं इस अच्क 
धारणा कसते है । इसकी धारणा करनेते वह संतुष्ट होता है ओर 
उनका जन्म दन्य करता है । यह अधि वैसा धारण किया जाता है 
कि, जेरा अत्यंत श्रेष्ठ धन धारण करते है । मनुष्यमें सने शरेष्ठ धन 
विवा (रयि ) ध्रष्ठ शोमा “ आत्मा " ही है । यदि इत मानवी 
शारीरम आत्मा न रहा, तो अन्य धन ओर अन्य शोमायँ कुछ भी 
कार्यं नही कर सकतीं । निप्तसे धनका धनपन रहा है ओर जिसकी 
सोमास शोमा सुशोभित हो रही है, वही सचा धन ओर्‌ सची शोभा 
हे । यही धनका धन आत्मादी है । सव जानते ही ह कि, यहं 
आत्मा « अ~+तिथि ” है, क्योकि इप्रकी शरीरम अनेकी ओर 
\ शरीर स्मेडकर चङे जानकी तिथि निश्चित नहीं हे । यही सेवा करने 
योभ्य सचा मित्र है, क्यो यदी सनका मान्य कर रहा हे । 
इसव्यि इप्तकी शाक्तिकी धारणा सबको करनी चाहिये । क्योकि 
इसकी शक्तिका चितन करने ही अपनी शक्तिका विकाप्न हो सकता 
हे । कोई अन्यमाग नहीं । इसकी धारणा करनेते शक्तिकी वृधे 
होती ३, इप्का कारण यह है कि, यह उपाप्तकको विलक्षण शक्तिर्या 
देता हे, देकियि- 
| ( २३ ) शक्ति प्रदाता अश्रि। 
काणा रुद्रोभिर्व्ाभिः पुरोहितो होता निषत्तो 


1 


( 8 } 


-रयिषाठमस्यः ॥ रथो! न ॒विक्ष्वंजसान आयुषु 
व्यानुषग्वायां देव ऋण्वति ॥ ऋ. १।९८।३ 
 ( वमिः द्दरेमिः पुरोहितः ) वसुओज ओर रुदरोनि निके अप्र 
भाग मे रखा है, इस प्रकारका यह ( क्राणा ), कर्ता, (होता ) दाता, 
आद्वाता; ( निषत्तः ) व्याप्त, ( रयित॑षाट्‌ ) घन के साथ रहनेवाख, 
८ अ-मत्यैः ) अमर्‌ देव (रथो न ) रथ के समान ८ विक्षु आयुषु ) 
प्रनाजनेमें ८ ऋनप्तानः ) अगे वनेवा प्रेरक ८ वायांणि ) विविध 
रक्तियां ( आनुषक्‌ वि ऋण्वति ) प्रप्त कराता हे । # 

इस त्म शाक्तिप्रदान करनेका गुण स्वषटतापूवक कहा हे । नो शक्ति 
इसपर मिती है, वह साधारण राक्ति नही है, परततु री विलक्षण 
तक्ति होती है क, जो सव ( वायै) शत्रुओंका निवारण 
कर्‌ सकती है । जौ शक्ति शरीरम उत्यच हेनेमे मनुष्य अपने सव 
प्रकारे राघ्चजको दूर भगादेता है । सव अन्य राक्तियोपे “आत्म- 
क्ति" ही सवप विशेष प्रमावशाटी हेती है । आत्मदाक्ति के 
द्वारा अन्य रक्तिका उपयोग किया जाता है, तथा आत्माकी 
दु्वख्ता हेनेपे अन्य रक्तिया कुर्मी कायं नहीं कर सक्ती; 
इतनी इसन शक्तिकी योग्यता है, आर यदी शक्ति आत्मापि प्राप्त 
इता ह्‌ | 

( २४ ) पुरोहित अग्नि । गणराज । 

इस मंत्रे “८ पुरोहित ” शब्दके अथैका निश्चय इआ इं । 
५ पुर्‌+दित ” शब्दका अथै “ अग्रमागँ रखा हुआ, अपर्तर, 
भमुख, मुलिया ” है । इस अथैका स्वीकार करनेसे प्रभ उत्पन्न हे 


( ४९. ) 


सकता है कि, यह किनका अग्रेषर है, किन्होनि इप्तको अग्रभागे 
अथवा मुस्य स्थानम रखा है, किनकी यह , मुखिया ह ? इत्यादि 
रोका उत्तर इस स॑रम दिया गया है=( वसुभिः रदरेमिः पुरोहितः) 
वू तथा रुद देेनि इप्तको अपना अग्रू्र अथवा मुद्तिया बनाया है । 
वपु रुदर ओर आदित्य ये « गणदेव ” हैँ । गणदेव वे हेते हैँ कि, 
जो अपने सघेम रहते है ओर संघसे दी कार्य करते हैँ । संघ शक्तिका 
महत्व इन “« गणदेयों ” के द्भ्‌(रा बताया नाता है | गणदेरवो फे 
` अत्येक प॑घका एक मुहिया होता ही हैः ओर उस मुखिया को 
“ पुरो-दहित ?” कहते है, वर्योक्रि गणोके सन घरक द्वारा वह 
स्वीकृत होता है । यह एक प्रकारकी “ गण-राज-संस्था » है 
जो वेदिक मंम वणैन की हे } इका व्यापक स्वरूप ॒बतानेके 
स्थि यहां स्थान नदीं है, तथापि इतना . कहना अगव्यक है कि, 
इतके मुखिया को जेता, ¢ पुरो-दित ”? कहते है, , उपरी प्रकार 
“ गण-रार्ज, गणपति, गणेश " आदि नाम होते है । ओर इप्तकी 
अनुमतिके विना कोई गण कोई कार्य कर नहीं सकता । प्रत्येक 
कारमं इसको बुलाया जाता है, इसका सत्कार क्रिया जाता ३ै ओर 
इप्तकी अनुमतिसे ही स्र कायं किये जाते है । यद्यपि गणके प्रत्येक 
व्यक्ति को अपना मुलिया चुननेका अधिकार होता है, तथापि, मुसिया 
चुननेके पश्चात्‌ मुद्ियाका अधिकार सर्वतापरि होता है । 

इप् म॑मे वसुगृण जर रुद्रगण का नाम आया है 1 भध्यात्म- 
दृष्टिते ^‹ रुद्‌” नाम परार्णोका है । प॑चप्राण ओर पंच उपप्राण [मख्कर 
दप प्राण मानवी शरीरम कार्य करते हैँ ।, यदी प्राणगण, सिव्‌ स्य 


( ४२ ) 


गण है । सूल शक्ियोके अर्थात्‌ पृथिवी आप तेन आदिककि 
गणका नाम «+ वसुगण ? हे । इन दोनों ग्णोका अग्नेर मुलिया 
आत्मा ही ई ! इन दोनों गणोके स्र देवताओंनि इस्त आत्माको री 
अपना मुखिया बनाया है । सव कार्यं करनेके समय ये सव देवगण 
इसको अपने अग्रमागमें रखते हैँ, ओर इमे शक्ति छेकर काथ करते 
है । यह पुरोहित का माव पाटर्कोकौ यहां ठीक ध्यानम धरना चाहिये! 

यह अमर्‌ आत्मदेव सब अन्य देवता्ओंका अग्रे्र है ओर सव 
प्रनाअओंमिं बैठ हुआ उन सनको विलक्षण शक्ति देता है । इस ट्टे 
इस मंचका विचार करनेपर आत्मायिकी ठीक ठीक कस्पना आ सकती 
हे ! इसीका ओर वणेन देखिये-- 


( २५ ) हस्तपाद दीन गुह्य आधे । 

स॒ जायत प्रथमः पस्त्यासु महो बुधे रजसां ` 

अस्य योनो ॥ आपादरीषो शहमानो अन्तायौ- 

युवाने वृषभस्य नीके ॥ ११॥ भर शधं आतं प्रथमं 

विपन्यं ऋतस्य योना वृषमस्य नीरे ॥ स्पार्हो 

युवा वपुष्यो विभावा सप्त प्रियासोऽजन्यंत 

वृष्णे ॥ १२ ॥ चह ४।१ 

« ( स॒ प्रथमः ) वह पिला ८ पस्त्यासु जायत ) प्रनाञंमिं हुआ 
है । तया वह ८ अस्य महः रनप्तः बुधे योनो ) ईस महान अतरिक्षके 
मूर स्यानं होता ह । यह्‌ ८ आपाद-सीषौ ) पांव ्षिर आदि जव- 
यवो रहित ( अतःगुदमानः ) अदर गुप्त है । यह ८ वृषमस्य नीडे) 
वीय युक्त पुरुषके स्थानम ( आ योयुवानः ) संवटनाका काय करता है? 


( ४३) 


समेखन का कायं करता है । ” इस म॑जका तात्पर्यं यह है कि, सनः 
देवेमिं अत्यंत प्राचीन तथा सवसे परिल यह देव है, इसत महानः 
अवकारामें इसका स्यान ह । न इसको हाथ ह ओर न पाव तिर 
आदि अवयव हे, अथोत्‌ यह अशर्यरी निराकार है, ओर सनके अद्र 
गुप्त अथवा व्याप्त है । शरीररहितं हेनिके कारण ही यह निरवयव 
हेनेषे सवं व्याप्त ओर अव्यक्त । है बख्वान्‌ मनुष्यके अद्र यह्‌ 
पमिश्रणका कायं करता है, अर्थात्‌ निैलके अद्र यह्‌ भेदन का कार्य 
करता हे । « नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः  ( मंड. ३।२।४ > 
यह आत्मा बलहीनको प्राप्त नहा होता, यह तत्वज्ञानका सिद्धांत ही 
दे । निश्वयपूषैक दद अनुष्ठाने ही इतकी प्राति होती है ! ओर 
निप्र समय इप्तकी प्राति होती है, उप्त समय उस मनुप्यकी शक्तिः. 
शोमा ओर योग्यता बढ जाती ३ । 

“^ ( ऋतस्य योनो ) ऋतके मुक कारणम ( वृषमस्य ननि ) 
बलवान्‌ के स्थानम (प्रथमं विपन्यं ) पिर ज्ञानीको (शरः प्र आर्तै) 
तेन ओर बल प्राप्त होता है । यह ८( स्पाईः स्पृहणीय, प्राप्त करने 
की इच्छा करने योभ्य, युवा ( वपुष्यः ) देहधारी, ८ विभावा ) 
परमाव युक्त हे । ( वृष्णे ) इप्त वच्वानके व्यि ८ सप्त परियाप्तः ). 
पात प्रिय देव ( अननयंत ) उत्पन्न करते है । ” 

इस मंत्रके अन्य शठ पूवे ठेखके अनुप्तार सुगमताते ध्यानम 
आप्तकते है, इसस्यि उनका विरोष वर्णन करनेकी यहां आवश्यकताः 
नहीं हे । पुव मत्र “अ-पाद्‌-शीरषं ” हस्तपाद आदि अवयव हीन है 
दा वणैन है, परंतु यहां इस मंत्रम « वपुष्यः ” शरीरधारी है, एसा 
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है, यद्यपि इममे परस्पर विरोध दिखाई देता है, तथापि विचारक 
-दृषटिति इम कोई विरोध नहीं हे । क्योकि यह आत्मान यद्यपि वस्तुत 
दारीर रहित हे तथापि इस शरीरको धारण करनेवाखा यही ह } ईप 
स्यि दोनों शव्द दस आत्मामं सुगत हेति है । इस आत्मासेदी इ 
शरीरम तेन, वह्‌ वीय आदि होता है, दसीख्यि इकर विषयमे सव ही 
प्राणी हार्दिक प्रेममाव रखते ह । सवको ही यह परिय है ] इस मंत्र 
म॒“ सात प्रिय देव इको प्रकट करते हं एसा नो कहा हं; 
इतका स्पष्टीकरण इस छेके अंतिम भागमं होगा । वहांही इतः 
कौ पाठक देख सरक्ते हं | ( सप्त ) सात स्रख्याका महत्व क्या ह, 
इसका पता वही पाठरकोको छग सकता है । अस्तु | इत भरकर 
इस गुह्य अक्रा वणैन वेदमंत्रेमिं है । इसे स्पष्ट हेता है कि, यह 
अत्माधि द्याकारमं पतव प्रनाओंके अद्र गुह्य रीतिपे विरानमान 
है । तात्पर्य ५ अनि” दाव्दसे केवल आग” काही माव नहीं 
चिया जाता, परंतु प्रकरणानुपरार अन्य अर्थं भी इपर शब्दे व्यक्त 
हेते ह । इप्रका अव ओर एक विढक्षण रूपक देखिये-- 
( २६ ) वृद्धं नागरिक । 
अधा हि विष्ष्वीञ्योऽसि प्रियो नो अतिथिः ॥ 
रण्वः पुरीव जयः सयुनं चययायः ॥ ऋ. ६।२।७ 
(अधारि) ओर त्‌ ८ नः प्रियः अतिपिः ) हमारा प्रिय अतिथि 
तथा ८ शक्ल इंड्वः असि ) प्रजार्ओमिं पूजनीय है । जेसा ८ परि जयं 
रण्वः इव ) नगम वृद्ध पुष रमणीय हेता हं, अथवा ( स्नुः न 
-चययाय्यः ) जेता पच संरक्षणीय हाता है । 


( ४५ ) 


` नगरमे जो ससे वद्ध बं होत! ह, वह स॒वको वंदनीय होता 
है, इपी प्रकार यह' इत शरीरख्पी नवद्वार पुरिमं बहुत स्मय 
से रहनवाखा सनसे प्राचीन पवन हेनेे सबको पृज्य हे. | तथा 
घरमे जेमा बारक सवके संरक्षणीय होता हे, वेता यहां इस दरीर-- 
रूपी घरमं यह्‌ बाख्कवत्‌ ही हे, ओर इसच्यि इसका संगोषन 
करना ओर इसकी सच शाक्तियोका विकाप्र करना सनको उचित हे । 
वेनो उपमाओमें एक विष बात बताई है कि, यह स्वयं अराक्त हे, 
जैर इस्त स्थि दूप्तरोकी स्हायताक्षी अपेक्षा करता है । यदपि 
वृद्ध मनुष्य पूज्य होता है, तथापि तर्णोके साथ उसकी शक्तिका 
-मुकाबला नहीं हो सकता । तथा यचपि बालक सुकुमार होने सबके! 
प्यारा होता है, तथापि तरणोकी अपेक्षा वह अशक्त ही होता है ! 
यदपि वृद्ध ओर बालक अशक्त हेते हे, तथापि वृद्धे अनुमवकी 
शक्ति होने वह पयको वंदनीय होता है, ओर बाछ्क सुकुमार 
हेनिपे तथा सव श॒व्तियोको बीजवत्‌ अपने अद्र धारण करतां है, - 
इसल्यि. सबको प्यारा होता है । आत्मा इस्त शरीरके नमसे पिरे 
विद्यमान था इप्तल्यि शरीरपे वृद्ध ह ओर उसकी संपणे शक्ति- 
यका विकार हेनेवाखा है इपर कारण बह बाख्कवत्‌ ही हे । तथा 
यह आत्मा जो कार्यं -करता है, यद्यपि अपनी शक्तित करता है, 
तथापि इदरियोद्रारा कराता है, इसव्ि ईद्वि्योकी सहायताकी अपेक्षा 
रहनेके कारण वह वृद्धवत्‌ अथवा बकवत्‌ दुप्तरकी सहायता 
चाहता हं । ये सब्र खूपकके माव यहा देखन याग्य ह । आमक 
रूपते यह आत्माका माव यहां बताया है । असिक चिनगारी छदी 
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-हेनिके कारण जी उसकी रक्षा करनी आवदयक हेती है, परत 
अनुकूल परिस्ति प्राप्त होनेके पश्चात्‌ वही चिनगारी बडे दावानर 
-का सद्ररूप धारण करती डे, ओर बडे धुरंधर श्चओंको मी ढराती 
डे, उसी प्रकार यह आत्मा प्रारंभरमे अपने अदर सव शक्तियां बीन 
-खूप धारण करता है, उस समय बडा अदाक्तसा प्रतीत होता ३, पर॑ । 
अनुकर माता पिता; गुरू, मित्र॒ आदिकी परिस्थिति प्राप्त हनेके | 
पश्चात्‌ जिन्न स्मय यह्‌ आत्माका “महात्मा? वनता ह, तव यही 
सबको पूज्य हेता है, ओर इसके तेनते इष्के शघ्रुभी डरने द्म 
नाति है । इम प्रकार अग्निक साय इप्त आत्माकी समानता देखने 
योग्य है । इसका ग्रहण कैमरे किया नाता है इस विषयमे निग्न- 
-संच देव्ि-- 
( २७ >) प्रजामें दृवताका अजुमव । 
अग्ने कदा ते आनुषग्भुवदेवस्य चेतनम्‌ ॥ 
अधा हि खा जभूभिरे मतांसो षि््वीडचम्‌ ॥ 
ऋ. ४।७।२ 
४५ अने ! जव तुन्न देवताकी चेतनता हई, तव ॒ही नुन्ने सब 
रत्येने ( विभ ईड्यं ) सव प्रनाओंमं पूननीयको ( जगुमिरे ) धारण 
करिया । » अथीत्‌ जव तेरे चेतन्यका प्ता ख्गा, तव मनुष्यने तेरा 
ग्रहण किया } आत्माका ग्रहण उस्न समय होता है कि, जब आत्माकी 
चेतनदाक्ति का पता खग जाता हे } विचारश्ीक मनुष्य पारि शरीरम 
अनुमव करता है किं ईस एक चेतन चाट्क शक्ति है, तत्पश्चात्‌ 
उसकी खोज की नाती हे, ओर उस्तका महण करनेके च्यि अनु- 


( ४७ ) 


छान पूर्वक साधन होता है । इप्तके पश्चात्‌ उसका हण 
हो जाता है। यह उसकी तिम उन्रतिकी सीमा है। इसका 
वणन देलतिये-- 


( २८ ›) न दबषनेवाखा । 


स मानुषीषु दृव्ठमो विक्षु पराकीरमस्येः ॥ दूतो 
विश्वेषां भुवत्‌ ॥ ऋ. ४।९।२ 


८ वह ( मानुषीषु विक्षु ) मानवी प्रनाओमिं ( दमः दुर्दमः ) 
न द्बनेवाला ( अमत्यै; ) अमर ( प्रावीः ) प्रकट हुआ है, वह 
सवका दूत होगया है । > इतके पुव एक म॑मे कहा है कि, यह 
वृद्धके समान अथवा बाल्कके समान है । यह प्रारंभिक अवस्था थी, 
इपर परमक अवस्थामें इसका बचाव करना आक्सयक होता हे । 
परंतु निस समय यह अपनी शक्तियोके उत्कषैके साथ प्रकट हो 
जाता है, उस स्मय यदी ( दृमः=दुदभः ) न द्बनेवाद्म हो नाता 
हे । कितनी भी शक्ति श्चकी ही, उसके दबावसे यह दबा या नहीं 
जायगा, इतनी, प्रच॑ड शक्ति यह प्राक्त करता है । ईस मत्रे एक 
विशेष बात कही 2, वह यह्‌ है कि, यह आत्मा ( मानुषीषु विच 
दूकभः ) मानवी प्रनाओमिं ही यह न दननेवाला बन जाता है, यह 
अवस्था उसको मानव योनीम ही प्राप्त होती है, पडपक्चीयोंकी योनीमे 
प प्रकार उन्नति यह प्राप नही कर्‌ सकता । इस विधानते इत 
असिका आत्मा दी स्वरूप है, यदह बात निशित होती है, क्योकि 
आत्मके विकापतकी कर्ममूमि या कुरुसे यह मानव योनी ही ह । 


( 8्ट ) 


अन्यत्र रेता -पुरपाथं नहीं हो सकता 1 यह सवका “* दूत “ इ निपत 
समय श्रद्धामक्तितरे इप्तको कहा जाता है कि, यह काये रेषा करो, 
तो यह वैसा वना देता है । ‹ मानस चिकेत्सा ` से जो आरण्य 
पराप्त होता है, वह इसी आत्माकी निनशाक्तेते हता है! ४ हे 
आत्मदेव ! तुम मुने आरोग्य दो, इपर अवयव नीरोगता करो ” रेप 
किधाप्पूर्वक कहनेते उपकी शक्ति वहां इष्ट॒कार्य॑कर देती है । 
इको कहने यह वैदी कर देता है, इप्व्यि इप्तको आज्ञाधारक ` 
^ दूत ” कहते हे । अभिरम टूत के विपयमं बहुत वणैन है !- 
परप्ंग विदोषपते भित्र भिच्र प्रकारका माव उप्र वणनमें हे, तथापि उनमें 
एक माव यह दै, जो यहां बताया है । अन्य माव स्थान स्थानः 
तै बतयि जांयगे । इस विषयमे निस्नम॑तर देखिये-- 

अर्धिरदेदेषु राजत्वतरिमेरतेष्वा विशन्‌ ॥ अ्िर्नो 

हव्यवाहनो ऽधिं धीभिः सपयंत ॥ ऋ. ९।२९।४ 

८ १) अचि देवें प्रकारता दे, ( २ ) असि मर्त्यो आवेश 
करता है, (३) अत्रि हमारा अन्नवाहक है, (४) ईइप्च्यि 
अघ्निकी बुद्धि ओर कर्मे पूजा कीनिये। 

इस म॑मे चार विधान है । अयि देवेमें प्रकाशता हे यह पहिल 
कथन ह । देवशब्द इद्धियवाचक सुप्र्िद्ध है, द्वियो अत्माकी 
राक्ति प्रकाशित होती है । सव्र मनुर््योको इसका अनुमव अपने ह 
शरीमे ह सक्र्त है । आंख नाक कान आत्माकी ही शक्ति 
वहि कार्य कर्‌ रही ह } यदी आत्माका अवेश मर्त्यो मँ दे 
दारी स्वयं चेतन नदी दै, आत्माकी शक्तिपे ही इसकी चेतनता 


( ४९ ) 


है । आत्मशक्तिका अविश जव इपर शरीरम होता ह तभी यह मुक 
शरीर वक्तृत्व करने खण जाता ह । जड रारीर दौडने र्ग नाता है, 
मृदौ शरीर सचेतन प्रतीत होता है । यही इप्त महाम्‌त का संचार 
है, इपीको आवेश छहते हैँ । यही आत्माभि इस शरीर भँ अन्न का 
मोग छेता है ओर सतर इद्ियोको पहंचाता है । प्रत्येक इंदियमे एक. 
एक देव बैटा है, वहा उसके पाप्त योग्य अन्नरसको पहूंचानिका काय यह 
कररता है, यही उसका ¢ दूत ? माव है । निप प्रकार दूत, उप्तको 
दिये, हुए पदाथ बांट देता है, ठीक इपर प्रकार यह दत शरीर स्थानीय 
देवताओंको अन्नरसक्रा विभाग यथायोग्य रीतिसे बाटता रहता 
हे । इपर दुत कम॑ ही अन्य देव॒ अर्थात्‌ ईदवियगण पृष्ट हेते है, 
ओर अपना अपना कायं यथायोग्य रतिपते करते रहते है । यह आत्मा 
इतना कायं कर रहा है, इस स्यि वुद्धियं दवारा इतकी उपासनाः 
करनी अत्यावर्यक है । यह्‌ इस म॑त्रका तात्पय॑ है । यह जैसा 
अचेतन देहको सचेतन करता है वेतेदीं कसे वक्तृत्व करता हे, 
इप्त विषयमं निम्न मंत्र देखिये-- 
८ २९ ) मकमें वाचाल । 

अयं कविरकविषु प्रचेता मर्तेष्वाग्निरमुतो निधा- 

यि॥समानो अच जुह्रः सहस्वः सदात्व 

सुमनसः स्याम ॥ ऋ, ७।४।४ 

८६ ( अय प्रचेताः अधिः ) यह्‌ ज्ञानी असि ( अ~-कविषु कविः ) 
शाब्द न करनेवाख म राब्दका प्रवतैक,(मर्तषु अगतः )मरनेवालं मं अमर 
( निधायि >) रहा है । हे ( सहस्‌-वः ) वख्वन्‌ ! तेरे विषयमे सवा 

अभि. ® । 


( ५० ) 


हम ( सु-मनसः ) मनका उत्तम माव धारण करगे, इप्तल्यि वह तू 
हमारी ( मा जुहररः ) हिसा न कर्‌ । ” 

इस म॑त्रके प्रथमाधमे आत्मके गुर वणेन क्यि है } ( १) 
यह आत्माधचि ( अ-कविषु ) जो शब्दका उच्चार नदीं कर सकते, 
जो स्वयं ज्ञानी नहीं हे, उनम ८ क्रविः ) शल्दका प्रवसैक ओर ज्ञानी 
हे! (२) तथा ८ मर्तेषु ) मरनेवार्छोम यह अमर तत्त्व है । इष 
विधानकी सत्यता हमने इते पूर्वै देखी दहै । मुख जड है, सयं 
मुखस शब्द नहीं निकल सकता, परंतु यदहं जड मुखसे बडा ओजस्वी ` 
वक्तृत्व करा सकता है ! सब हस्तपादादि अवयव ओर इद्रिय मरने- 
चरे ओर क्षण दहेनिवाङे है, उन सनम यह अविनी ओर अमर 
है। जोन्ञानी लेग इसके विषये मनम ( सु-मनपः ) उत्तम 
मावना धारण करगे, उनकी उच्चति होगी, क्यो कि यहं आत्मा 
अपनी शक्ति उन्म विकापित करता है ओर्‌ उनको तेजस्वी करता 
हे ! इसी ल्य आत्मनिष्ठ मनुर््योका तेन सवैर केर्ता है । यह . 
आत्माधि सचा मित्र है ओर इरी स्यि उपाप्र्कोकी सहायता 
करता दैः-- 

( ३० ) पुराना मिच। 


दयुभिहिंतं मिर्चमिव प्रयोगं प्रत्नम्रस्विजमध्वरस्य 
जारं | वाहुभ्यामग्तिमायवोऽ जनयत विक्षुहोतारं 
न्यास्ादयन्त ॥ ऋ. १०७९ 


«५ ( दमि दितं ) तेजछियं के प्राय रहलेत्राख; ( प्रतनं मित्रं द्व 


( ५९) 


भ्रयोगं ) पुराने मित्रके समान योग्य सहायता देनेवाला, ( ऋतु+इनं ) 
तुके अनुकूढ कमे करनेवाला, ( अ-ध्वरस्य जारं ) सत्क्मकी 
समाप्ति करनेवाखा, अचि है । इको ( आयवः ) मनुष्य अपने पुर्‌- 
पाथं सूचक बाहुओंति प्रकट करते रहे ओर उस ( होतारं ) दाताको 
< विक ) प्रनाओमं रखते रहे । ” 


यह आत्मासि ( प्रत्नं मित ) पुराने मित्रके समान याम्य प्तमयमे 


` योम्य सहायता करनेवाला ३ । जा इस आत्मा्िश्टी यह मिता जानते 


"न 1१ 


हैः वेही उसका सचा मुर्य अनुमव करते है, ओर वेही अपने आपको 
धन्य धन्य बन। सकते है । बाहुबलं अर्थात्‌ पुरुषार्थोपिही उसकी प्रसिद्धि 
होती है, यह महात्मा रसे शुभ कर्म करनेते नगत वंदनीय वना है । 
योग्य स्वैनन हितकारी पुरुषा्ेपिदी प्रशंसा होती है । तात्प 
निष्ठा पूर्वक ज्ञाने आत्मानिक्रा अनुभव होता है, ओर ॒सर्वनन 
हितकारी पुरुषा्पि उसकी प्रसिद्धि हेती हे । इस प्रकार पुराने 
मितच्रकी उदारता है, इस्च्ि सनको इसके विषयमे आदर रखना उचित 
है । अव ओर इस्त का अमरत्व देसिये- 


( ३१ ) विनाशिर्योमें अविनाशी । 
अपहयमस्य महतो महित्वममर्त्यस्य मर्त्यासु विश्चु ॥ 
ऋ. १ ०।७९।१ 
४ ( मत्यौपु विक्षु ) मर्यं प्राम ( अस्य महतः अमत्यस्य ) 
इस महान अमरका महत्व देखा ईै-। ”* यह अनुमव की नात इस 
म॑त्नमै कही है 1 सन देह मरनेपर मी यह अमर रहता हँ । मरण 


( ५२ ) 


धर्मी शररोमे यह अमर ओर अविनाशी आत्मरूक्ति रदती है } 
इसीका नाम आत्मा रहै! तथा- 


अथि सूनुं सहसो जातवेदसं दानाय वायांणाम्‌ ॥ 
हिता यो मूद्मृतो मर्त्येष्वा होता मद्रतमा विरि॥ 
ॐ, ८।७१।१ १ 
( सहसः सनं › सहनशक्तिको बढाने वारे, ८ जात-वेदप्रं ) भि 
ज्ञान ओर धन की उत्पत्ति हई है, देसे अथिकी ( वायौणा दानाय ) 
शाघरुनिवारक रक्तियोके दानके लियि प्रासा करता हं । जो ( मर्त्थषु 
अग्रतः ) मरणधमेवाख मँ अमर, ८ विदि मंद्रतमः ) प्रना्मे अत्येत 
त॑पति करनेवाल (होता) दाता ( द्विता मत्‌) दो प्रकारमे हेताहै। 
( १ ) यह आत्मायि सहनशक्ति अथात्‌ श्त्रुको दूर भगानेकी 
शक्ति बढाता है, आत्मिक वल्तेही संपणं श्र दूर माग नाते है, 
( २) यह्‌ चित्‌ स्वरूप होने इसे ही ज्ञानका प्रवाह चठ्ता हैः 
८ ६ ) श्रुता निवारक धन ओर शक्ति का प्रदान यहीं करता है, 
८८४ ) सव मर्यो यदी अमर्‌ ~; ” ओर ८५) सत्क 
अत्यैत इं देनेवाला मी यही है, ( ६ ) इसकी शक्ति स्यू ओर 
सष्मम संचारित हे रदी ह । यह इसका वणैन स्पष्टतते इतका 
आत्मिक स्वरूप व्यक्त कर रहा है । तथा ओर देलिये- 
सनो विभावा चक्षणिर्न दस्तोरधि्वदरु वेयश्च 
नो धात्‌ ॥ विश्वायुर्यो अमतो मर्त्येषषमद्‌ मद- 
तिथजातवेदाः ॥ ऋ, ६।४।२ 


( ५३) 


« ( वस्तोः चक्षणि; न ) दिने सूय जप्ता ( विभावा ) प्रकारक 
{ वेद्य; ) ओर जानने योभ्य, वह असि ( वंदार चनः › वंदनीय अन्न 
( नः धात्‌ ) हम सबको देवे । ( विश्च+आयुः अमृतः ) पणे आयु- 
देनेवाल यह अमर्‌ ( मर्त्येषु उषभूत्‌) मर्त्यम ब्राह्महूतके समय जाग- 
नेवा ( नात्वेदाः ) ज्ञानका प्रकाशक ८ अतिथिः ) जिसकी 
आनेनानेकी तिथि निश्चित नहीं ३, रेरा है । 

सुय जप्ता स्वको प्रकाशा देता है, उसी प्रकार यह्‌ आत्परश्नि 
सबको ज्ञानका प्रकाश देता है, इसीच्यि यह ( वेयः ) जनने 
योग्य है । इसकी खोन करनी चाहिये रेपा जो कहते है, उसका 
यही कारण ह । ( विश्व-जायुः ) सर आयुका धारण यह करता 
है, नवतक यह अमर देव मत्य॑रारीरभ रहता है, तनन तकही 
इसकी आयु होती है, नव यह्‌ चा नाता है, तव कहते है कि, इसकी 
आयु पुरी हो गई । इसका तात्पयै ही यह्‌ हे किः सबकी आयु इसके 
साथही संब॑धित हाती है । इपर प्रकारका यह आत्मानि मत्येमिं 


न क 


अमर रूपमे रहता ३ । तथा ओर देखिये-- 


स मर्त्यैष्वमृत प्रचेता राया दयुम्नेन श्रवसा 
विभाति।॥ ऋ. ६।५।९ 
« हे अयुत ! वह ॒मर्त्येमं ( प्रचेता ) विशेष ज्ञानपप्न 
( राया ) धन ओर्‌ ( दम्नन श्रव्ता ) तेजस्वी यराप्ते ८ विभाति ) 
विष चमकता है| ? अमर आत्मायिके कारण ही यह यश 
ओर यह्‌ धनयुक्त तेन उप्तको प्रप हेता है, इप्तर्ि यह घन, 


( ५४ ) 


शोभा, तेन ओर यदा उक्ीका है, ओर उसीमे सनको प्राप्त हेता 
३ | इसच्यि इप्तीकी उपासना प्रातः काक करनी चाहिये, देविये- 
प्रातरप्चिः पुरुप्रियो विशः स्तवेताऽतिधिः ॥ 
विश्व्नि यो अमत्यों हव्य! मर्तेषु ' रण्यति ॥ 
ऋ. ५।१८।१ 
( अतिथिः ) निकी आनेजनेकी तिथि निश्चित नहीं है, वह्‌. 
( विशः ) सवका निवासतक ( पुर्+प्रियः ) पवको प्रिय अभि ( प्राततः 
स्तवेत ) प्रातः कार्म प्ररोधित हेवि । ठह मत्यर्म अमर्‌ ८ विश्वानि 
ह्या ) पथ अन्नौको ८ रण्यति ) चाहता है । 
यह पूर्वोक्त अत्माभि पवको प्रिय है, इसे अधिक प्रिय क्तु 
दुनियाभर ओर कोहमी नही है । इस्रथ्यि इप्को “८ पुरु-ग्रिय ” 
कहते हे, इत विषयमे उपनिषदं निम्न प्रकार वणन है-- 


आत्मानमेव प्रियमुपासीत ॥ व्‌. उ, १।४।८ 
न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति 
आलनस्तु कामाय वित्तं परियं मवति ॥.... .... 
न वा अरे देवानां कामाय देवाः परिया मर्व॑त्यां 
त्मनस्तु कामाय देवाः परिया भवेति ॥.......- 
नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्या- 
त्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं मवति । आत्ावा 
अरे दषटव्यः श्रोतन्यो मतव्यो निदिध्यापितञ्यः॥ 
नु, उ. २।४।१ 


( ५५ ) 


८ आत्माको ही प्रिय मान कर उपास्तना करनी चाहिये ॥ अरं 
वित्ते स्यि वित्त प्रिय नक होता हे, परंत॒ आत्मके चये ही वित्त 
प्रिय होता है,,....... देवकि च्यि देवतां प्रिय नहीं होती है, परंतु 
आत्मके च्यि ही देव प्रिय होते ह... .... सवके च्यि ही सव 
प्रिय नही होता है, परंतु आत्मके च्यि ही सब कुछ प्रिय होता हे । 
इ स्यि आत्माकी खोन करनी चाहिये ओर उसीका श्रवण मनन 
निदिष्याप्तन करना चाहिये | ” पूर्वोक्तं वेदमंत्रमँ जो « पुरू+प्रिय ” 
र्द है; उसीकां यह स्पष्टीकरण है । प्रातःकाल व्राह्मुहूतेमे 
इसीका चितनं करना चाहिये-- 

बराह्ये महतं चोत्थाय चितयेद्ारमनो हितं ॥ 

ब्राह्मुहूतेमं उठकर आत्माका हित करनेका उपाय सोचना 
चाहिये । यह आर्यौकीं सनातन रीति है । अस्त पूर्वोक्त मंत्रे कहा 
है कि, यदह आत्मा सब अन्न, ( विश्वानि हन्या ) सतव प्रकारका 
मक्ष्य चाहता है । इस की सत्यता देखनेके ल्यि हरएक योनिके 
प्राणियोका निरीक्षण कीजिये । हरएक योनिके प्राणीका मक्ष्य अल्ग 
अङ्ग दै । प्रायः सव योनियोके प्राणी सव कुछ पदार्थं खते हैः 
इप्तश्यि कहा हे कि-- 

स यद्देवाऽसुजत तत्तदज्ञमाधरेयत सवं वा 
अत्तीति तददितेरदितिस्वं स्वेस्येतस्यात्ता 
भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवमदितेरदि 
तित्वं वेद्‌ ॥ न्‌, उ. १।९।५ 


( षद , 


सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति ॥ 


वृ. उ, २।२।४. 
चात्यस्त्वं प्राणेक ऋषिर त्ता विश्वस्य सत्पतिः ॥ 
मस उ, २।११ 


म क (० 


५ उप्न जां उतन् कया, वह्‌ सव खानक लिय षर द्या; क्या 
किं यह सबका मक्षक है } इसी चयि इसको अदिति कहते है, यहं 
` सवका भक्षक है ओर सव इका अन्न है । हे प्राण | तू न्त्य, 
एक, ऋषि, सत्पति ओर सव विशक्रा मक्षक हे । » यह उपनिषदोंका 
चण॑न पूर्वोक्त म॑त्रके साथ देखने योग्य है । इन विधार्नोकी तुरना 
करनेसे म॑त्रका आदाय अधिकं स्पष्ट हो जाता है, ओर वैदिक कर्पना 
विरेष स्पष्ट हेनम सहायता हा नाती है । अस्तु । तात्प यह कि, 
यह आत्मासि ही ८ अत्ता ) मक्षक किंवा सवैमक्षक है । यह न 
केवर मत्यौका अपि तु देवोका मी हित करता है, इस विषयमे निम्न 
मत्र देलिये-- । 
( ३२ ) अनेक देवोंका प्रेरक एक देव | 
यो मर्त्येष्वमृत ऋतावा होता यजिष्ठ इत्क्र- 
णोति देवान्‌ ॥ च. १।७७। १ 
८ यह मर््योमिं अमर, ( ऋता-वान्‌ ) सत्य नियर्मोका पाठक, 
दारा, ( यनिष्ठः ) पथ्य दहै, ओर यह देरवेका हित करता है । ” 
यहां प्र उत्पन्न होता है कि, यह मर्यं शरीरम रहता हुआ देवोका 
हित केप्ठा करता ह £ इ प्रश्चका उत्तर इतनाही हं कि, इस शरीरः 
मंदी स्यानस्यानमें अनेक देवतं अंश रूपे माकर्‌ वैठीं है, उनका 


( ५७ ) 


हित यही करता है । आखय स्य नारायण है, नाकम अश्चिमी देव 
ड, छातीमे मरत है, इसी प्रकार अन्यान्य स्थानम अन्यान्य देव 
हे । इन सब देवगणका हित यदी आत्मानि कर रहा है । देका 
अपने अपने स्थानें निवास कराना, उनको अननरप् पहंचाना, उनपे 
योम्य कायै ठेना, अपने साथ उनको छाना ओर ठेनाना, उनको 
इष्टपषट करना, इत्यादि सन कायं इसी आत्मामिके दँ । अधिकतम 
स्थानस्थानमे इस विषयङ्गे वर्णन अनेक है उनका दिशेष विचार 
आगे सूक्त विवरणम हो जायगा । यहां केवल सूचनाके व्यि टला 
हे । तथपि कुछ थोडे वाक्य देलिये-- 

(१) स देवेषु कृणुते दीधेमायुः ॥ य. ६४।९१ 

(२) स देवेषु वनते वायांणि ॥ ऋ. ५।४।३ 

८ ३ ) देवो देवान्‌ क्रतुनः पयंभरषत्‌ ।॥ ऋ.२।१२।१ 

(४ ) देवो देवान्‌ परिभरकछतेन ॥ ऋ.१०।१२।९ 

८५ ) देवो देवान्‌ यजत्वरिरहेन्‌ ॥ ऋ. २।३।१ 

(&) देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः ॥ ऋ. १०।११०।१ 

८७ › देवो देवान्‌ स्वेन रसेन पं चन्‌ ॥ ऋ. ९।९७।११९ 

( १ ) वह देबेमिं दीर्घं आयु करता है, ८ २ ) व देवम शक्तिया 
देता है, ( २ > वह देव अपने कर्मे देवको पुमूषिति करता है, 
{ ४, ) स्यसे वह देव दे्वोको व्यापता हे, ( ९ ) अञ्चि देव योग्य 
होने देवोका यजन करता है, ( ६ ) जातवेद्‌ अमि देव देर्वोका यज्ञ 
करता है, ( ७ ) देव अपने रपस देको पुष्ट करता है । 
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इप्प्रकारके सैकडो विधान है कि, जे आत्मा ओर इद्धियोका ही 
संबंध वणेन कर रहे हैँ । आत्मा अभिर ओर दद्धियस्थानमे सवर 
देवतागण ह । इनका ही वर्णन यहां अभिसूर्तो म मुख्यतया हे, ओर 
इसी प्रकार अन्य देवता के सूर्तमं मी है । परंतु यहां अिविषयक 
ही वणन करा विचार करना है, इस्रख्यि अन्य देवताके मव देखनेवी 
आवरयकता नहीं है । अव्र निम्न म॑त्रमे इसका संनेध अन्य 
देवेकि साथ देल्िये-- 
स्वां द्यम्े सदमित्‌ समन्यवो देवासो देवमरतिं 
न्येरिरे इति क्रत्वा न्येरिरे ॥ अमर्त्यं यजत 
भर्त्यष्वा देवमा देवं जनत प्रचेतसं विभश्वमादेवं 
जनत प्रचेतसम्‌ ॥ ऋ, ४।१।१ 
५ हे ञे | ( स~न्यवः ) अत्यंत उत्साही देव ८ अरतिं त्वां 
देवं ) गतियुक्त तुस्च देवको ( सदं इत्‌ ) सदा ( न्येरिरे ) प्रेसि 
करते है | हे ( यनत ) पूज्य ! ( मर्त्येषु अमर्त्यं ) मरत्येमि अमर्‌ 
( अदेवं देवं › देवताको (८ आजनत > प्रकटं करते है तथा 
( प्रचेतसं ›) चित्छशूप देवको प्रकट करते है ।*” 


यह आत्मानि मरण धर्मवाम अमर है, ओर इप्तको अन्य देव 
प्रकट कर अर्थात्‌ रहे है ! अन्य देवताओकि कारण इस्तक्रा अनुमव 
हो रहा हे । बह्म जगत्‌ मँ देखिये र, भूयदि देवता अंके अलित्व 
से ही परमात्माका अस्तित्व है, यह कट्पना उत्पन्न होती रहै; इपी 
पकार अध्यात्मपक्षम अपने देहम आंख नाक कानके व्यापार देख 


(५९ ) 


कर इनके अद्र एक आत्मतत्व है, रेप्रा अनुमव हेता ह । दोनों 
हष्ियपि देवताये आत्माको प्रकट करती है, यह कथन सत्य है |` 
{स प्रकार मत्यौम अमर आत्माधिका वणेन वेदम अमिके मिषः 
हेता है, इपविषयमे ओर एक ही मंत्र देवियि-- 
यो मर्त्येष्वम्रत ऋतावा देवो देवेष्वरतििंधापि । 
होता यजिष्ठो महवा शुचध्ये हव्यैरभिमंनुष ईरध्ये ॥ 
ॐ. ४।२।१ 
५ ( यः अमृतः ) जो अभर ( ऋतावा ) सत्य॒धमं पे युक्तः 
( अरतिः ) गतिमान्‌ अथिदेव है, वह्‌ ८ मर्व्येषु ) मर््योमे (निधायि )' 
रखा है | यह ( रीता ) दाता ८ यजिष्ठः ) पूज्य ( महवा ) अपने 
भहत्वसे ( इचध्यै ) प्रकारा करनेके स्यि रखा है । तथा ( हव्यैः ) 
` अज्ञे ( मनुषः ) मनुष्यको ८ ईरष्ये ) प्रेरणा अथात्‌ उन्नति करने 
केच्यिरखाहे।» 
इं म॑त्रमं यह आत्माधि किंस प्रयोजन के चयि यहां इस शरीर-- 
म रखा है उसका वर्णन हे । श्री. सायनाचार्य इस्त मंज्पर निम्न 
प्रकार भ्व करते हे । 
मर्त्यषु मनुष्यसर्बेधिषु बागादीद्धियेषु निहितः ॥ 
अभिवौगमृत्वा मुखं प्राविशत्‌ इति श्रुतेः । 
सा. माण्य. ऋ, ४।९।१ 
८ म्यो म अर्थात्‌ मनुष्यसंंधी वाग्‌ आदि इदो रखा है । 
कयोक्रि अभि वाक्‌ बनकर मुखे प्रविष्ट हुज। एप श्चतिवचन है (ते- 
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-जा. ३।९।१७ ) » । यह आत्मानि मनुष्येमिं रहकर ८ इुचध्य ` 
उनमें तेज उत्पन्न करता है, तथा ( ईरष्ये ) उच्नतिकी ओर प्रेण 
करतां है । ये दौ कायं इप्तके इप्त शरीरम हे । मर्त्यं प्राणि अमः 
आत्माथिका यह काथं हरएक को देखने योग्य- है । अंपने- अंदर इर 
प्रकार की दिव्य ओर अमर आत्मशाक्ति है, ओर वह हमको उच्चति 
-की ओर प्रणा कर रही है, यह विश्वाप्त उत्पन्न होना चाहिये 
वैदिक धर्मका यही उदेश्य है । अपने नित्य पके गायत्री रत्र 
(धियो यो नः भ्रचोदयात्‌। ऋ. ३।६२।१०) न हमारी बुद्धियेके 
प्रेरणा करता है ” उप्तका हम ध्यान करते है; रेरा जो कहा है 
उसका भी यर्हां विचार करना चाहिये, क्योकि दोनों म उन्नतिर्व | 
पररणा समानी है । जस्तु, इप्त प्रकार प्रेरक आत्माशनि मर्ये ३, | 
ओर वह अमर्‌ है, यह बात उक्त म्॑दरारा सिद्ध हई । अव अन्य 
बातका विचार करगे ! वेदम देवाँ के साथ अचि आतादहै, अथवा 
जाता है, इस्त आशयके वणैन अनेक स्थानेमिं है । इनमेते कुठ मंत" 
इसत पूतरै दिये गय हे, ओर कुछ आगे दिये नांयगे । यहां उक्त | 
आशयके ही परंतु वही आशय अन्य शब्दों द्वारा जिनमें बतायाहै, 
रसे मत्र पटले दिये जाते दै, उनक्रा विचार हेनिके पश्यात्‌ देवा्रा 
-संनंध अथिक्रे साय देर्वगे-- | 


(३३ ) अनेक अश्ियोंके साथ एक आधे । 


जिस समय अभिका खर्प निश्चय करना होता है, उस समय 
“८ अनेक अभ्नियेकिं पाथ एक अशि है 7 यह्‌ वेदका वर्णन स्वे 
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हे देखना चाहिये । क्यं कि एेसे मंत्रं ५ अधि” शाब्द 
वेशेष. भवते प्रयुक्त होता दै । देखिय-- | 

विश्वेभिर अथिभिरिमं यज्ञमिदं वचः ॥ 

चनो धाः सहसो यहो ॥ ऋ, १।२६।१० 

८८ हे ( सहस! यहो ) बल के संरक्षक । हे अये ! तं ( विधेमिः 
 अर्थिमिः ) सन अम्नियोके साथ इप यज्ञम आ जर इत वचन 
को सुनो | तथा हमको ८ चनः ) अन्न दो | » इ म॑त्रका कथन. 
स्पष्ट हे किं, यह अभि एक यज्ञम अपने साथ सब अमिरयोक्रो छता 
है । अब पता लगाना ` चाह्यि फ, यहं एक अभि कोन है, ओर 
उसके साथ आनिवाछे अनेक अधि कं ह । इसका पता ठ्गानेकेः 
व्यि निन मंत्र देखियि-- 

अग्रे विष्वेभिरञ्चिभिदेवेभिभेहया गिरः 

यज्ञेषु ये उ चायवः॥ ऋ. ३।२४।४ 

८ हे अगे ¡ ( विशचेमिः अभिः देवेभिः ) सब अयिदेवके साथ 
तू ( गिरः महय ) वाणीको ुपूनित करो, तथा जो ( चायवः 
यज्ञम पूनक देति ह, उनको भी उचत कर । #? 

इस मंम (८ अशिभिः देवेभिः ) अचि ओर देव ये शव्द 
एकी पदार्थके चोतक रँ । .तात्पर्थ, किप्ती स्यानपर ¢ देव ?' श्द्‌ 
प्रयुक्त हुआ अथवा किप स्थानपर्‌ « अञि » शब्द्का उपयोग 
हआ, तोमी उन दोना एकही वक्तव्य सिद्ध होता है 1 अथंत्‌ 
५ अरे! तूं देवकि साथ आ” तथा ५हे अपे! त 
अश्रियोके साथ आ इसका माव एकी है । ¢ देव + 
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शब्दका माव अध्यात्मम ८. टदधिय ” हे, यह बात पारे निशित की, 
गहं हे, वही भाव अभि ?› शब्दम है, यह यहां निंश्चित हे रहा 
है । इस विषय मगवह्ीताका प्रमाण देखिये-- 


शब्दादौीन्विषयानन्य इद्ियाग्निषु जुह्टति ॥ 
म्‌. मी. ४।२६ 

८ शब्दादि विषयोका इद्रियाियेमे हवन करते द । ” इस शोक. 
मँ इंदवियरूप अञ्चि अनेक है, यह स्पष्ट है । प्रव्येक इदियमे एक 
एक अभनिकूड है, ओर वहां उस उप्त विषयक्रा हवन ह रहा है । 
असिके स्थानीय अथि रूपका हवन होता है, कणैस्यानीय अचि 
शब्दका हवन, दप्ती प्रकार अन्यान्य इद्धिया्ियोमे अन्यान्य विषरयो 
की हवन हो रहा है । ओरं निप्तका हवन होता है, उप्तको वह अग्नि 
महान आत्मा तक पहंचाता हे । यह केवर आरंकारिक वणन 
नहीं है, परतु इस्तका अनुमव भी पाठक कर सकते है । इदि 
स्थानीय संपूण अश्चि यदि नियत रीतिसे योग्य आहुतियां डाख्कर 
सुप्‌मित कयि गये; तो वे इप्त शरीरके अधिष्ठाता मुख्य आत्मको 
इष्ट उन्नतितक पहुंचाते ह, परंतु यदि कोर एक ईद्रियामि ददै 
अधिक बढ गया, तो सवको जाकर सबका नाश करता है, फिर 
सव ईद्वियाि मडकन खगे, ते क्या अवस्था होगी, इसका विचार 
करपनक्षिही पाठक कर सकते है 1! ईप अवस्थाको देखनेपे प्रत्येक 
ङदरियमं अचि है यह बात सिद्ध होती हे, अर्थात्‌ यहां जितनी 
ङद्ियां हँ, उतनेही अगि देँ । इपल्यि “हे अरे | तु सव अग्नि 
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-देवोे साथ सुपूजित हो ” इप्त॒वाक्यक्रा तात्मयै « हे आत्मन्‌ { 
तुं सव इद्रिय शक्तिर्योके साथ पूज्य घनो" यही है! जहा 
« आत्माशचि ? त्ता है, वहां स इतर « इुंदरियाभि ” जति है, 
यह सव स्वामाविक ही है । हरीरस्यानीय इदवियानििरयोके विषयमे 
यह्‌ विचार हज | इनके अतिरिक्त भी ओर वहुतसे अग्नि यहा 
रहते है, उनका-विचार निम्न उपनिषद्‌ वाक्यम देविये-- 


ङारीरमिति कस्मात्‌ । अभयो द्य भियन्ते, 
जाना्िर्दशनाभप्रिः क्े्टाथिरिति । तच कोष्टा- 
भिनांमाशितपीतलैद्यचोष्यं पचति । दर्यनप्री 
खपाणां दशनं करोति । ज्ञानाः शुभाद्युमं च 
कमं विन्दति । जीणि स्थानानि मवति, मुखे 
आहवनीय, उदरे गाहपत्यो, हदि दक्षिणाः । 
आत्मा यजमानो, मनो बह्मा, लोमादयः परावो, 
ध॒तिर्दीक्षा संतोषश्च, बुद्धीन्ियाणि यन्ञण- 
चाणि, हवींषि कर्मदियाणि, श्लिरः कपालं, केशा 
द्र्माः, मुखमंतर्वेदिः ॥ गर्मोपनिषद्‌. ९, 


“५ इको रारीर क्यौ कहते हे ! क्यो कि यहं अभे आश्रय चेते 
है ज्ञानाि, दशनाथ, ओर कोछामि | उप्तम कोष्ठाथि अद्रका 
पचन करता है । दरौनासि रूपक देखता हे. । ज्ञानामि शुमादयुम 
कर्मोको प्राप्त करता है ! अथिर्योके तीन स्थान हेते है, मुखम 
आहवनीयामि, उदर गारहपत्याचि, ओर हृदयम दक्षिणासि हे । 
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इस यज्ञम आत्मा यजमान हे, मन ब्रह्मा, लोभादि परु, धृति दक्षा, 
ज्ञनिद्विया यज्ञपा् है, कमेंदरियां हिरन्य है, सिर कपाल है, केश दमे 
ह ओर मुख अरत्वेदि है । » इतत प्रकार यह यज्ञ चरु रहा है । 
यही रातसरावत्परिक-महासत्र है, वहां यज्ञपुरुष प्रत्यक्ष आत्मा है, 
नो इस यन्ञको भपने अद्र देखेगा, उसकोही एक अथिकी तथा 
उसके साथवाडे अनेक अथियांकी कर्पना ठीक प्रकार हौ सकती 
है, ओर उसीको संदेदरदित ज्ञान होना संमव है । इष प्रकार ये 
अनेक असि यहां इस देहरूपी यज्ञशादमे प्रत्यक्ष है, ओर्‌ इसीका 
नका बाहिरकी यज्ञशाखमं किया जाता है । बह्म यज्ञ जो 
दवनकुडोमें किया नाता है, वह इसव्यि ही हैँ फि, उस नकशेको 
देख कर इप्त अप्तटी यज्ञका पता कगे । परंतु श्ोककी वात इतनी 
ही है किं, यह « नका ” ही अधिक प्रिय हो गया दै, ओर 
वास्तविक यज्ञकी ओर कोरं॑देखता दी नदीं है ! | वेदका अथै 
जाननेकी इच्छा करनेवार्छेको तो यह आध्यात्मिक यज्ञ॒ अवदयमेवः 
ध्यानप्वैक समञ्नना चाहिये । अन्यथा वेदर्म्रका अथं समन्ननाही 
अशक्य है ^ अनेक अभिर्यके साथ एक अन्नि आता हं“ 
य वेदमंत्रका कथन पूर्वोक्त रूपक का सूचक है इ विषयमे अव पेद 
नहीं हे सकता । अव निम्न म्र देलिये-- 

तमु युमः पूर्व्णीक होतरये अथिभि्मनुष 

इधानः ॥ स्तोमं वमस्मे ममतेव षं वृतं न 

शचि मतयः पव॑ते ॥ चइ. ६।१०।२९ 


( &५ ) 


हे ( युमः ) तेजस्वी (पुर+भनीक ) बहुमेनायुक्त, शहुबरयुक्त 
अभ्रे | ( अग्निभिः ) अ्चिर्योके साय प्रञ्वटित होनेवाद्य त्‌ (मनुषः } 
मनुष्य्रफे उप्त स्तुतिका श्रवण कर्‌ । ( यं स्तोमं ) जिन स्तोत्रको, 
( शुत शूषं धृतं न ) शुद्ध पुखकर्‌ षक समान, ( मतयः ) बुद्धियां 
पनीत करती हैँ । 

इस म्॑मं एक अथि अनेक अथियोके साय प्रदीप्त हो रहा है 
यही वणन हं । इसका भाव पर्वोक्तं स्पष्टीकरणके प्राथ विरोष खछ 
सकना है" एक आत्मा अनेक इंद्वियायिोकरे साथ यहां इ देहम 
प्रदीप्त हो रहा हे '। यह मुख्य आत्माधि ८ पुरु-अनीक ) अनेक 
गलप युक्त ई, अनेक शाक्तेयं इम्मं हं, तथां अनेक सेनाप्तमहमी 
इपके साथ रहते हँ । प्रत्येक इद्धियस्थानमं सेनिकोका एक एक गण 
हे ओर सर गर्णेका यौ एक अध्यक्ष गणपति ? है । गणेशको 
मेनिकोके गर्णोका स्वामी कहतेही. हँ । शरीरके प्रत्येक इदियमे सुक्ष्म 
कीयणु्भका एक एक गण रहता है, वहां प्रत्येक गणक! एक अधि 
्ठाता रहता है । ओर संप्ण ग्णोका यह मुख्याधिष्ठाता होता है । 
इपर खयि इप्तको ८ पुवैणीक=पुरु+-अनीक ) बहु सेनासे युक्त कते 
है । प्रत्येक गणका अधिष्ठाता एक अमि, ओर सन गर्णोे अधिष्ठाता- 
रुप अनेक अभिर्योका मुख्याधिष्ठाता यद महानि हं । यही गण- 
रान होता हें] इस गणराज संस्थाको अपने शरीरर्मही देखना 
चाहिये । यहां इसक¡ अनमव हेनेके पश्चात्‌ राष्टम « गणराज 
संस्था » किप प्रकार होती है, इसका ज्ञान होना संभव हं। इस 
स्यि पाटक्‌ इष संस्थाको अपने अंदर देख ओर अनुभव करं । तथा 

अथि ५ 


( ष ) 


अपने समानम इसी गणरान संस्थाको जीवित करफे अपना रोज्यय॑त्र 
उत्तम सजीव करनेक्रा यत्न कर | अस्तु । अथ इन अच्नियोक विषय- 
मे एक वर्णन देखिये-- । 
८ ३४) अभियाम अधि । 

भरो त्ये अग्नयो ऽ ग्निषु विश्वं पुष्य॑ति वार्यं ॥ 

ते हिन्विरे त इन्विरे त इषण्येत्यानुषगिषं 

स्तातुभ्य आभर ॥ जई. ९।६।६ 

( अञ्चयः ) ये अञि ( अश्चिषु ) अथय ( विश्वं वायै ) सब 
शक्तिका ( गरो पुष्यंति ) पोषण करते है । ( ते हिन्विरे ) वे संतुष्ट 
ता करते ड, (ते इन्विरे) वे व्यापते रहै, (ते इषण्येति) व 
अन्तकीं इच्छा करते हे । ईपच्यि स्तोताभोका। क्रमशः पोषण करो । 

इत म्मे चार्‌ विधान है, जो अञ्चिका वास्तविक स्वरूप वता 
रहे ह । ( १) ८ विश्वं वायं पुष्य॑ति ) स्र निवारक रशक्तिको 
वटाते दै । शरीरम एक निवारक शक्ति है, जो रोगादिरकोका प्रतिबंध 
करती है, अपरत्युका निवारण करती है, उपकर पोषण यह अभि 
कर रहा है । ( २) ( हिन्विरे ) संतोष करते दँ । संतोष; दशी, 
आनंद दे रहे हे । पूर्वोक्त अञ्चि अपने अद्र विविध प्रकारके द्वन 
स्वीकार करॐे देवता्ओौकी संतुष्ठता कर रहं है । यहं भाव अपने 
अद्र पूर्वो स्यष्टीकरणप्ने विशद हे सकता दे । ( ३ ) ८ इन्विरे ) 
व्यापत्ते हं | अपनी दद्वियशक्तेर्येपति व्यापक देति है ¦ देखिये 
अपना ही दना जो आंखें रै, वह जगत मूयचद्रादिकों त्क 


८.९१) 


* केट्ता है, इपी प्रकार कणैस्थानीय श्रवणाभे दस दिश्ा्जाम फे 
रहा रै । इपी प्रकार अपनी राक्तियां फेर रहीं ह । ( ४ ) ८ इष- 
प्यति ) अन्नकी इच्छा करते ह । ये दद्धियाि अपने अपने मेोग्य 
अन्नेको प्रतिदिन चाहते ईह । अपना अपना अन्न मिल जानेपेही ३ 
शक्तियोको पुष्ट कसते है, संतोष देते है, तथा व्यापते दै । ओर अन्न 
न्‌ मिनेपर वे शक्तिहीन हेति दै संताष नहीं देते ओर अपनी 

, शक्तिको फैख मी नहीं सकते । 


सुषम दृष्टिसे यदि पाठक इस्त म॑त्रका विचार करगे, तो उनके 
ध्यानमे स्पष्ट॒रीतिपे आप्तकता हे कि, इस म॑तरमे के हुए अभर 
^ ईद्वियायि ” ही मुख्यतया है । क्यौ कि इनमें ही मंत्रक्त 
बतौका अनुमव हो सकता रै । अन्यत्र क्षणाते मी अनुमव आना 
अशक्य है । इप्तव्यि ये अस्नि मुख्यतः अपने शरीरकी शक्तियो 
, ही हैँ ओर उनका संबंध व्यक्त करनेफे च्यिही बाहिरके यज्ञम 
“ विविध अियोकी योजना की गई हे । यही बात ॒निस्न म॑मे ओर 
स्पष्ट हुई है, देविये- 
८ २५ ) देर्वोद्वारा प्रदीप्र अपरि! 
मानो अग्ने दुभतये सचैषु देवेद्धेष्वग्निषु 
प्रवोचः॥ मा ते अस्मान्‌ दुमंतयो मूमाचिदेवस्य 
सुनो सहसो नशन्त ॥ . ऋ, ७।१।२२ 


हे अच | ( नः सचा ) हमारा सहायक तू €, इप्तस्यि इन (देवे- 
धेषु अथिषु ) देवेद्वारा प्रदीप्त किये हुए अथियामं (दुमृतयं )' कृरता- 


( ६८ ) 


के ल्यि ८ मा प्रवोचः ) न कहो तथा हे८ सदसतः सूनो ) वल्पुत्र! 
(ते देवस्य -दर्मतयः ) तुञ्च देवकी दुद्धियां ( भृमात्‌ चित्‌ ) भरम 
मी हमारा नाश्च न कर्‌ | 

इम मख्य अधिकी प्रार्थना की गई हे #, वह मुख्यानि गोण 
अञचिरयोमं कराताके शब्द न बोले ओर भ्रमसेमी दु माव न धारण 
करे । मुल्याभि आत्माथिहे, बीर गोणाधि ईद्रियाधि ही हैँ । आत्मा 
की प्रेरणा इद्रियायियमें होती है, ओर य्हाका सव का्य॑चछ्तां 
हे } यह आत्माधि गुप्त शर्व्दोद्ारा इंदधियािरयोमें प्रेरणा करता ई, 
इसकी यह्‌ प्रेरणा ( दुर्मतये ) कृरातके खयि न हो, परंतु ( पुति ) 
पष्क स्यि हेवि । जिर भावकी धारणा होती ह, वेप्रीटी यदहाकौ 
अवस्था बन नाती है । ५ मेँ प्रतिदिन उन्नत, पुष्ट ओर नीरोग हे 
रहा हं  देप्री मावना धरनेते उन्नति, पुष्टि ओर नीरोगता सिद्ध 
हाती ह । तथा इसके विपरीत माव धारण करनेसे विपरीत परिणाम 
होता है । इप्तच्यि भरमम मी दष्टमावना मनम धारण नहीं करनी 
चाहिये, क्यों कि, यदि दुष्ट मावना का धारण ह्रं तों निदे 
नारा होगा । इतनी प्रवर शक्ति मावनामें है । यह मंत्र मानप्तशाखरके 
एक बडे भारी सिद्धातका प्रकाशा कर रहा है । आश्वा है किं पाठक 
इसका विचार करके अपना छाम करनेका यत्न करगे । नित्य शुद्ध 
मावनाकी स्थिरता कनेते नित्य छाम होगा, यह्‌ अट्ठ सिद्धात हे। 

इस मंत्रमं ८ देवेद्धः अधिः ) देवों द्वारा प्रदीप करिये अचि- 
योका उदेव दै । यहां कोने अधि, देगके प्रयत्नते प्रदीप 
इए हे! इसका पता द्गाना आव्रस्यक है । उपनिषदेमिं कहा है 


(६९ ) 


क, ( १ ) सै मगवान्‌ नेतरस्यानमे आकर रहे ह, ओर द्शोनामि 
को परदीप्त कर रहे है, (२) अधिनी देव नापिका स्थानम 
प्राणाभिको परदीप्त कर रहे देः (६३) अचि वाक्‌ स्थानम बैठ कर 
शब्दानिफो नलम रहा हे, ( ४ ) शिरन स्थानम नर देवतां वैरी 
३, ओर वीर्याधिका परदीपन कर रह दै, ( ९ ) नामिस्थानमे मृत्यु- 
देव आकर भपाना्चिको उदीपित कर रहा है, इसी प्रकार अन्यान्य 
देवतां अन्यान्य इद्रियस्यनेमिं बैठ कर अपने अपने हवने 
अपने अपने अधि प्रदीप कर रही है । ये सव अच्नि ( देव+द्ध ) 
दवो्वाा परदीप्त कयि है । पाठक इतना अनुभव अपने देहम कर 
सकते है । परंतु सायनाचार्य इस शाब्दका अर्थं विचिवही करते 
है देलिये-- 

देवेद्धेषु ऋस्विभिंः समिद्धेषु अग्निषु ॥ 

सा. ऋ. भा. ७।१।९ २ 

५ देवेद्ध ” शब्दका अर्थं तिन दवारा परद्र असि ह । यहा 
देव शब्दम अथं ऋत्विन किया हे । श्र, स्वामी ' दयानंद सरस्वती 
जी अपने माष्यम-- 

देवेद्धेषु देवैःदद्धेषु परज्वालितेषु अभिषु ॥ 

ऋ, द. मा. ७१।२२९ 

५ वायु आदि प्रज्वडित क्रिय हए अधिय ” रसा करते हे। 
अक्तु । इत प्रकार « देवेद्ध अभर ” ये शब्द दैत शक्तरयाका 
ही वर्न.कर रहे ड, न कि हवन कुंडस्य अचिर्योका यहा सवष हे। ' 
देवी शक्तियेद्वारा इद्धियाियाका प्रज्खन सत्र उपनिषदादि यथेमं 


( ७० ) 


वणीन किया ३ै। इस्त चयि वही यहा छेना उचित है । ओर वह 
ठेनेमै ही मंचका गर्भितादराय स्पष्ट हो नाता दै | यदी माव निम्ने 
मंत्रे देदिये-- 
दशस्या नः पुर्वणीक होतर्दैवेभिरमरे अभ्रिमि 
रिधान‡ ॥ रायः सूनो सहसो वावसाना अति 
ससेम वृजनं नाहः ॥ च. ६।११।१ 
हे ८ पुरू+भनीक ) उहुबल्युक्त ८ हेतः ) दाता अमे] 
८ देवमिः अचिमिः ) अभिदेर्वाके साथ ( इघानः ) प्रदीप्त होता हुआ 
(नः) हमको (रायः) धन ८ दस्य) दो। हे ( सहतः 
मनो ) बर पुत्र ! ( वावस्तानाः ) वप्तनेकी इच्छा करनेवाठे हम सज 
८ वनन न ) राचरुके स्मान ( अंहः ) पापका मी ( अतिखपतेम ) 
अतिक्रमण करके परे चट नायगे | 
टसम मी अनेक अथिदेवोके साथ प्रदीप्त हेनिवारे एक मुख्य 
अथिक्ा वर्णन ह, ओर इत प्रायः वेहीं शव्द ई, कि जो पदिरे 
आचके है, इसत चयि इनका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवर्यकता 
नहीं है । इर प्रकार निम्न मंम भी यही वर्णन है-- 
सत्वं नो अर्व॑चचिदाया विश्वेभिर अग्निभि 
रिधानः॥ वेषि रायो पि यासि दुच्छुना मदेम 
रातहिमा सुवीराः ॥ तच, ६।१२।६ 
हे ( अवन्‌ ) गतिशील अगे} तू ८ विशचेमिः अग्निभिः ) सज 
अग्निक साय प्रदीप्त होता हुआ ( निदायाः ) निदाषरे ( पाहि) 


( ७१ ) 


हमारा रक्षण कर, ( रायः वेषि ) धन द, ( दुच्छुना वियति ) 
दु खकाग्कोक्रो विविध प्रकारसे मगाओ, निप्तमे हम ( शत-हिमाः ) 
सो वर्ष ( सु-वीराः) उत्तम वरो युक्त होकर (मदेम) 
आनंदित हे | 

सब ईद्रियाग्नियं मे युक्त हेता हुआ आत्मामि देप प्रेरणा करं 
कि हम सज निंदासे बच, धन प्राप्त कर, विपरीत मावना्ओकि दूर 
मगादुं। रेसा करने हम सौ वष आन॑दत्तै म्यतीत करणे । ईप 
का तात्पय यह है क्रि, यदि हम घृणित कमं करेगे, धन नहीं प्रप्ष 
करेगे, विपरीतं मावनार्ूपी शतरुओंको द्र न मगर्थेगे, तो घृणित 
कोके करण हमान अंतःकरण मिनि होगा, घन्टीनताके कारण 
सारयात्रा कष्टप्रद रोगी, विरुद्ध मावनाओकि कारण छश हेगि ओर 
इन सज्रका यश परिणाम होगा कि, हमारी आयु क्षीण हो जायगी । 

इस व्यि मंत्ोक्त उपदेशे अनुपरार आचरण करके दीांयु बनना 
हरएक वैकि धर्मो उचित है । अस्तु । अवर उक्तं विषियकाही 
जर एक मंन दलिये-- 
(३६ ) दूत अश्रि) 

आनि वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे 

कृणुध्वं ॥ यो मर्त्येषु निधविकतावा तपुमूधां 

चूतान्नः पावकः + च, ७।३।१ 

( अरिभ. ) अधिर्योके साथ रहने वाटे ( यनि देवं ) पूज्य 
अश्निदेव को ( अध्वरे ) यज्ञम दूत कीजिये । नो अनि ( मर्त्येषु ) 


( ७२ ) 


भ्यं ( नि--धुविः ) धुव ( @तावा ) सत्यवान्‌ (पर्षा ) 
तपस्व ८ धतत+अन्नः ) घी युक्त अन्न , खनेवाख ओर्‌ ८ पावकः ) 
शुद्धकता हं । 3 

इदियोके साथ रहनेवाल आत्माथि पूज्य, अमर्‌, स्थिर; दृढ, 
सत्य, तपस्वी, ओर दद्ध दै । पीके यज्ञ मेँ दूत करना चाहिये । 
दत व्ह होताडैष्िजो नियत कायंको करता दै, जि प्रकार 
कहा जाय वप्ता ही करठेता हं. क्या यह आत्माय हमारा दूत € 
आध्यात्मिक दृष्टि विचार करनेपर पता ङ्ग ॒ नायमा क्षि विरेष 
अवस्थामं यह दूत भी वनता ही € । यौगस्ताधनस जिनक्रा मन शाति 
ओर स्थिर हुभाहे, वे योगी जो माव मने र्ति है, वेप्ताही बन 
जाता है । यह कौन करता है १ विचार करनेपर मानना पडता 
है कि, यह्‌ आत्माही करता है । मनमे जो इच्छा रोगी, वह जन 
नायगा । अर्थात्‌ मनकी इच्छक यनुमार यह दूतत अनकर्‌' कारय 
करता है । इस अथेमे यह दूत हे । पौराणिक मतपे श्रीकृष्ण ममवान्‌ 
परमात्माका पणीवतार होता हुआ मी साधक जीव अजुन के 
रथप्र प्रार्थी अथत्‌ दूत ही ना था,- उक्षके घोडे साफ किया 
करता या, महायन्ञप भोजनकरे बाद उच्छिष्ट निकारनेका काम करता 
था ओर पाडरवेकी इच्छकरे अनुप्ार सत कार्यं करता था । इस कथाम 
परमात्मा जीवात्माका दौत्य करता है । वास्तविक यह अलंकार हे । अ 
वही अकार्‌ अके मिषतते यहां इस मंम बताया ह 1 योगबल 
साधक जीवक इतना अधिकार प्राप्त हा सकता हे कि, वह॒ निप्तकी 
इच्छा करेगा, वह उपतको परमात्मा देगा । इच्छा करनेवाख यर्गी 


( ७३ ) 


ओर क, भः 9 ~ य. [ककत 
मौर सिद्ध करनेवाला आत्मा यहां होता है । इसीव्यि इसको दूत 
कहा हे । इप दूत कमं के विषयमे वेदम सेक्डं कारके आरुका- 
परि वणेन. है, उनका स्पष्टीकरण स्थानस्थानमें क्रिया जायगा } उन- 
मते एक माव यहां बताया हे । इसी विषयमे द्रा अरुंकार 
दे्ियि-- 
८ ३७ ) होता अग्नि । 
अश्च आयाह्यभिभिहोतारं त्वा ब्रणीमहे ॥ 
आ स्वामनक्तु हविष्मती ` यजिष्ठं बहिरासदे - 
ऋ, ८1६ ०।९१ 
ध्हेञ्े] तं अथियेके साथा । सन्ने हम हवनकरत 
-चहत्विज्‌ स्वीकार करते है । ८ इविष्मती बर्हिः ) अन्न युक्त वेदी 
तञ्च पूज्यको प्राप्त करके सुपूमित करे ॥” 
पुैमत्म इ आत्मिक दूत स्वीकार किया था, अव इतत म॑त्मे 
ऋत्विज हवन कती स्वीकार करते हैँ । ¢ होता ” शब्दका अथं 
दाता, आदाता, आब्दान कतौ ओर हवन कतो हे । यह आत्मच 
-इद्ियागिनियो, प्राणामि्यो तथा जाठरादि अभमिनिय्मे विविष प्रकारके 
हवन कर रहा है । इष प्रत्यक्ष वातका ही यदं वणेन है, इप्तल्यि 
अधिक र्खिनेकी आव्यकता नई हं । अव ओर्‌ एक अट- 
"कार देखियि-- 
( ३८ ) अध्रेरूप दोना 
स्वभ्रयो वो अभिभेः स्याम स॒मो सहस्र ऊज 
पते ॥ सुवीरस्त्वमस्मयुः ॥ ऋ. ८।१९।७ 
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हे ( सपः सूनो ) बल पुत्र ! हे ( ऊनी पते ) अन्नपते! , 
आपके अयि्योके साथ ( अ्ययः >) हम अयि (स्याम ) कनगे। तूं 
८ सुब्रीरः ) उत्तमवीर ओर (अस्मयुः) इम पवको चाहनवाल हे ! 

इस मंत्रम कहा है कि हम सब अभिरूप वनेगे । आत्मा मुख्याभि, 
दै ओर हम उक साथी अन्य आधर बनेगे | अर्थात्‌ उनके समान 
उनके गुण धरमोतति युक्त ओर उनके मित्र बनकर रंगे । तथा वहं 
मी हमको चाहने वाखा होवे, अर्थात्‌ हमारे कोई रेसा आचरण न' 
ह, कि निसमे वह आन्मशवित हममे विमुख हो । हम आत्मरावितपे 
विमुखं न हो, ओर वह आत्मा हमप्न विमुख न हो । 

माहं रह्म निराकुयां 

मामा चह्य निराकरोत्‌ ॥ ८ उप, शाति. केन. उ. ) 

८८ मे ब्रह्यका निराकरण न करू, ब्रह्य मेरा निराकरण न करे 1४: 
यद्‌ केनोपनिषद्‌ की शांतिका वाक्य यही माव वता रहा हे तथा- 

( वयं ) अग्नयः स्याम । 

( अग्निः ) अस्मयुः ( भवतु )॥ त. ८।१९।७ 

५ हम अनि वर्ने, अमि हमारा मल चाहनेवाल्य वने | ” यहं 
माव श्चाति म॑त्रके समानही ह। यहा रोका हो सकती हे कि, एक अगिका 
दूरे अनेक अगिन साथ कौनप्ता संवेध है । इतका विचार करने 
के च्यि८({) एक परमात्माका अनक जीवातमा्ओकि साथ संघः 
(२) एकर महात्माका दृपरे अद आत्माओंकरे साथ संतरप 
(३) एक जीवक्रा अन्य जीवक साय संव॑घ, (४ ) एक अत्मापे 


( ७९ ) 


अन्य इद्धियंमि संबंध, ( ९ ) एक अवयव का अन्य अवयव के साथ 
संम॑ध देखना चाहिये । विचार करनेपर पता लगेगा कि; यह एक 
विरुक्षण संव॑ष है, ओर उप्त संबधे कारण ही यह विश्च चर रहा 
है । एकके द्वारा वृमरेके जीवनम परिणाम होता दै इका भावं 
निन्ने मतरे है-- 
( ३९ ) एक अभ्रिसे दूसरे अभिका जलना । 
अभिना ऽ ग्निः समिध्यते कविगरहपतियुंवा ॥ 
हव्यवाड जुब्हास्यः ॥ ऋ, १।१२।६ 
५ ( अ्चिना अश्चिः ) एक अभितरे दूसरा अधि ( सं इष्यते ) 
प्रदीप्त किया जाता है । येह असि कवि, गृहपति, ( युवा ) जवान, 
( हल्य~वाह्‌ ) अन्न बहक ओरं ८ जद+ मास्यः ) चमस से धी मुखम 
डाङने वख हे | ” 

इम मंत्र कवि, गृहपति, युवा ये शव्द है, ये शव्द मानवी 
अधिके ही वाचक द । नो गृहस्थ य॒वा कवि दै, वह मी समानम 
अभ्रिवत्‌ ही ह । वह अन्नते पष्ट होता दै ओर चमप्तसे घी पीता 
३, इपच्ि हषटप्ट रहता है । पिला मनुप्य अनि था? यह वातत 
मानवी अशचि्े विषयमे इपर ङेवके र॑भे ही कही है । उस वातकी 
स्पष्टता पुनः यह मंत्र कर रहा हे । अध्यात्मदृ्टिसे जीवात्माका घर 
यह शरीर है, इस कारण आत्मा गृहपति है, इप्तकी गृहपत्नी पद्ध 
हे । यह युषा इस्ल्यि दै कि, यह न रारीरके साथ जन्मता ओरं 
न मरता है, शशेरके बार्य ओर वार्ैक्य ये गुण इको बाधित नही 


(७६ ) 


करते, इसच्यि यह सदा यवादी कहटाता है । यही वुद्धि, मन ओर 
आणदवारा शव्दकी प्ररणा करता है, इस कारण यह कवि है । यह 
अत्र मस्तक ओर धी पीनेश्रल्म है, शरीरके साय रहने इसको-खान 
पान करना पडती है, यद्यपि शरोर ही खानपान करता है, तथापि दपतके 
होने तक शरीर खाता पीता है, इस्स्ि ही इप्तको, ( अत्ता ) मक्षक 
कर्ते दहै । तात्पयं॑व्याक्ते्मे आत्मा ओर समाजे गुहस्थी कवी 


अथचिरूप ह । 


एक अशि दूरे अको प्रदीप्त करता ह, यह्‌ ईप मंचका कथन 
है । इसकी सत्यता देखिये--रा्टमं अध्यापक रिष्योंको ज्ञान ठेते दै। 
विद्वान अध्यापकं युवा-रिष्योको ज्ञान देते हे । इसमे ज्ञानाधिका 
प्रञ्वङन है । अध्यापकं अपने ज्ञानागमे शिष्यके अद्र ज्ञानानि 
प्रदीप्त कर रहा है । सव अध्ययनका कम इसी प्रकार चरता हे । 
एक कवि अपने कान्ते दृोमं॑कान्यस्फू्ति उत्यन्न करता ह । 
प्राचीन ज्ञानी अपने ग्र ओर उपदेश द्वारा नवीरनाि स्फूर्ति दे रहे ह । 
यही माव निम्न मन्रमे है-- 


त्वं ह्यग्ने अग्निना विप्रो दिप्रिेण सन्‌ सता॥ 
सखा सख्या समिध्यसे ॥ उॐ.८।४३।१४ 


हे अमे ! तुं ८ अग्निः असिना ) अग्नि अनने, ( पिपर विपरिण ) 
ज्ञानी ज्ञानी, ( सन्‌ सता ) साघु साघु, ( सखा सख्या) मित्र 
मित्ते परदीप्त हिता है । इसत मंजके निम्न शब्द्‌ देखने योय है-- - 


( ७७ ) 


अग्निः अग्निना ( समिध्यते ) ऋ, १।१२।९ 
हे अग्ने! त्वं अग्निना ( समिष्यपे ) ऋ. ८।४२।१४ 


विप्रः विप्रेण ( समिध्यते) ऋ. १।१२।९ 
` सन्‌ सता 9 97 
सखा ` सख्या 0 )) 


( शिष्यः अध्यापकेन) + 
परिदा कथन अग्नि विषयक होनेसे देवता विषयक हे । दुरा 
ज्ञानीके विषयमं है, तीसरा सज्ञनेकि संबेध में है, ओर चथा साधा- 
रण मिच्रताके संबंघमे है । इसके साथ हम ^ शिष्य अध्यापकके 
द्रारा उत्तेनित होता है > यह वाक्य नोड सकते है । मित्रता करने 
ही मेरी बढती है, साधुके साथ रहनेते साधुता प्राप्त हती हे, विद्वान्‌ 
की संगति ज्ञान बढता है, तेजस्वीके साथ रहनेते तेजखिता बढती 
है, गरुके साथ रहने शिष्यकेो विद्या प्राप्त होती है, यही तात्पयै है 
' फ, अग्निक द्वारा दूप्रे अयिका प्रज्वङन होता हं । अश्रे्तकेतसे 
कितनी बातें छेनी हेती ईँ, इसका यहां स्पष्टीकरण हआ इ । यही 
वेदिक ५ अग्निविद्या ” हे । इप्त शतिसे म॑जोंका माव अन्य वेद्‌ 
म्॑रौके साथ देखनेसे वैदिक आहायका ठीक ठीक रीतिसे पता ङ्ग 
जाता है ओर म॑त्रके मावार्थके विषयमे किती प्रकारका संदेह नरी 
रहता । अस्त॒ इपर प्रकार यहां एक असि अनेक अचियाके साथ कित्ति 
रूपमे रहता है, यह बात देखी है । आत्माथि रदियािर्थाके साय 
रहता हे, परमात्मा स्यादि तेनोकि. साथ रहता हे, ज्ञानी ज्ञानियोकि 
साथ प्रकााता है, कवि कवियों के साथ रहता हं तेजस्वी तेजसियाकं 


( ७८ ) 


ताथ च्लोमता हे, साधु साधुभकि साथ रहता है, व्पर विरोके पाप 
रहता हे, मिन मित्रके साथ रहते दै, गुर शिर्योके साथ प्रकाशते 
-है, वात्प्य एक अधि दूरे अनेक अग्नयोके पराथ ही रहता है 
वह कदापि अपने विरोधि्ोकि साथ नहीं रह सकता । समान धमि- 
येक साथ रहने शोभा बढती है ओर ॒विरोधिर्याके साय रहने 
शक्ति क्षीण हती दे । इत्यादि सहस्रा उपदेश यहां विचारी पाठको 
करो श्रा ज्ञे सकते है । अस्तु । यहां इस ॒विषयको समप्त करके 
अब अनेक देवें दवारा स्थापित एक अग्निका मनोरंजक विषय देखेगे- 
( ४७० ) देवार स्थापित अग्नि । 

३ समयतक देवकि साय रहनेवाखाः अभिरयोके साथ आने जने. 
वाटा, देवाको वुखनिवाखा अयि किंस भावकरा द्योतक है, यह्‌ दे 
लिया; अव देवदार स्यापित अञ्निकी कल्पना ठेखनी है । ई 
विषयमे निम्न मंत्र देखिय-- 

अयि देवासो मानुषीषु विषु प्रियं धुः क्चष्यन्तो 

त मिच्च ॥ स दीदयदुक्तीरूम्यां आ दक्षाय्यो यो 

दास्वते दम आ ॥ च. २।४।३ 

( सष्यन्तः देवासः ) गतिमान देतरेनि ( मानुषीषु शिक ) मानवी 
भ्रना्भम प्रिय ( अग्नि) अगििकी (मित्रन) मिच्नक्रे समान 
८ धुः ) स्यापना की अयवा पारणा की & | वह ८ दक्षाय्यः ) दक्ष 
अग्नि अपने दमनमे तथा ( उद्यतः ऊरम्यीः ) स्पृहणीय रत्रियमि 
{ दास्ते ) दाताके च्वि ( आदीद्यत्‌ ) प्रकाश देता है । 
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` ¢ देव  शब्द्‌का अय बाह्य जगत्‌ मे सूरं चद्र॒ आदि देवता है 
ओर शाशरमे चक्षरदि इद्रियगण है । इप्त म॑त्रमे मनुष्यमे आत्माभ्निकी 
स्थापना करनेवाङी जो देवतायं है, वही शारर स्यानीय चक्षसदि 
इंद्रेयदी है | इन इद्रियोक द्वारा आत्मा, शरीरम रखा गया है, किंवा 
ये इंदरिय शक्तियां शरीरे अद्र आष्माका धारण कर रही है । 
जिम प्रकार सर ओहदेदार राष्टमे राजाका धारण करते है, उरी 
प्रकार ये आत्मे ओहदेदार चक्रादि ईद्रियगण शरीरम आत्माकरी 
धारणा कर्‌ रहे हँ ¡ यह्‌ आत्मामि ही सक्रे स्यि प्रिय ओर हित- 
कारी है, ओर सवक्रा सच्चा मित्र मी है| आत्मासे अधिक प्रिय 
ओर अधिक हितकारक मित्र दूपरा कोई भी नहीं हैः यह वात 
पुवैस्यस्मे बता दी दै । इसकी दक्षता इतनी है कि, यह रात्रीके 
अंधकारमे प्रकारा दे शर सवक्रा मागे दशक होता है । ध्ैके रक्षणेमिं 
« आत्माकी तुष्ठि ” एक ठक्षण इपर हेतुत कहा है, देल्िये-- 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ॥ 
एतचतुर्विधं ज्ञेयं साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
तथा-- 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीके च तद्विदाम्‌ ॥ 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्ठिरेव च ॥ ६॥ 
मनु. २ 
यहां धमेके रक्षणेमिं ( १ ) श्रुति, ( २ ) स्ति, (२) सदाचार, 
(४) आत्माकी तुष्टि ये चार लक्षण कहे है । धका अंतिम निश्चय 


( ८ ) 


अपने आत्माकी तुष्टे होता है, इतना आत्माका अधिकार है क्या 
कषे अकार पणे रात्री के अत्यंत त्रिकट प्रसगे यही ज्मा शुद्ध 
पका देकर दीक मार्ग बताता है । तचा मित्र कौन दै १ इ परक 
उत्त कहना पडेगा फ, वही सच्चा मित्र दै जो कि कठिन पर्त 
ग .सहायक होता है । यह रक्षण आत्मके मित्रत्व की सिद्धि करता 
३, क्यौ कि जहां अन्य वल काम नहीं देते, वहां ^ आत्मकः 
वल % ही सहायता देता है । यह आत्मिक बर संयमे है, यह 
माव उक्त मंज ५ द्म ” शव्द दवारा व्यक्त किया है । इपर प्रकारः 
दे दवारा स्यपित आत्माग्निकी कलमना हे । इसी विषयक्षा निम्नं 
मत्र देविये-- 

( ४१) मानवी प्रजामें अग्नि। 
अधाय्यग्निरमीनुषीषु विक्ष्वपां गभो मिज ऋतेनं 
साधन्‌ ॥ आ हर्यतो यजतः सान्वस्थादम्ूदु विप्रो 
हव्यो मतीनाम्‌ ॥ त्र, ३।५।६ 
( ऋतेन साधन्‌ ) सीधे मार्गते जानेषर सिद्धि देनेवाख सचा मित्र 

ओर ( अपां र्मः ) कर्मोका कदर अग्नि ( मानुषीषु चिकि ) मानवी 
प्रनामिं ( कैः ) दे द्वारा (८ अधायि ) रखा गया है | यह 
( हयैतः स्पृहणीय ओर ( यनतः ) पृञ्य हेता इञा ( सानु )' 
उच स्याने ( आ स्थात्‌ ) रहता हे । यह ( विरः ) विशेष ज्ञानीः 
,( मसीना हव्यः ) बुद्धियोका हवन करने वाडा ( अमूत्‌ , हे । 
आत्मग्नि मानती देहम उच्च स्थानम निवासन करता दै, इपर 
जात को यह्‌ मच कहता है । मानवी देहम दधसे केकर मस्तक 
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- तक जां स्थान हे वही उच्च स्थान है । इम आस्माग्नि का निवास 
हे । यह स्ना मित्र है, ओर यदी सीधे माभस चरता है, यही 
सब कर्मों ओर संपूण हट्चरकर प्रेरक है । निप्र धकार किररणोका 
के सूये ठै, उसी प्रकार कर्मो का केर यही आत्मग्नि है | यह 
इ शरीरम सो वषं निवासन करके सेकडो कमं करता है, इप्तील्यि 
इसको “ शत-कतु ” कहते है । इतका स्वमाव-धर्म ही कर्म है, 
इसस्यि इप्तको ^“ कतु ” भी कते है 1 यह आत्मा चित्‌ सरूप 
अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूम नेसे ही इसको ¢“ वि-प ? कहते है, तथा 
यही वृद्धिका प्रेरक हे । इस प्रकार इस मंचका वणन आलाका 
परिचय करा रहा है, इसका अधिक विचार पाठक करं । इपरीके 
विषयमं अब निम्न म॑ देलिये- 
, ( ४२ ) जीवन-रस रूप अग्नि । 
अच्छा नो अंभिरस्तमं यज्ञासो यन्तु संयतः ॥ 
होता यो अस्ति विक्ष्वा य्ास्तमः ॥ 
ऋ, ८।२६३।१० 

८ ८ नः संयतः यज्ञासः ) हमारे नियत यन्न ( जंगि-रस्‌-तमं ) 
अगोंके रसोमिं मुख्य अग्निके प्रति ( य॑तु ) पहुंच । जो ( क्छ ) 
परनाओं म ८ हेता ) हवनकतौ ओर ८ यरासु-तमः ) अत्यंत 
यदास्वी हे । » 
„ - यह्‌ मंत्र अनिका निध्थित रूप बता रहा है । यह अग्नि 
“ अंनि-रसु-तम ? है, प्रत्येक अंगम नो जीवन र्हः उस 

प्रकारके जीवन रसम अत्यत मुख्य जीवन रप्र यदी हं । सव हमारे 
आभे ६ 
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कर्म इस मुख्य जीवन रसे संवधेनकेच्यि ही हने चाहिय । मनुष्या ` 
से रेखा कोई कम॑ नही होना चाहिये किः निसमे इस मुख्य 
जीवन रस मे कुछ क्षति हा सके । इपीका नाम “ जात्मत्रातक कम" 
हे ! वास्तव म आत्माका धात नही हा सकता, परंतु अत्माके विकाप 
मर प्रतिं जिते हेता है, उप्त को आत्मघातक कर्म कहते र । 
इसी प्रकार आत्माचिमे किसी प्रकार क्षति भी नहीं हेती, तथापि 
उसके अल्मिक वल्के विस्तार मे निनते न्यूनता हो सकती ईै, वेते 
कमं नहीं करने चाहिये, ओर रेते करने चाहिये कि, जिनसे अगमि 
मुख्य जीवन रघकी समृद्धि हे । मनुय यही आत्मा यका 
पदाता है । इषील्ि जो मनुष्य शातिते आत्मिक नख्के कायै 
करता ह, उसका य हेता ह । इस मंतरका ^ अंगिरस्तम ४ 
शव्द इत अभिश्री मुख्य विमूति आत्माही है, यह माव स्पष्ट कर 
रहा ३ । यद “ जीवन रस ” हेन के कारण इसीसे सवक पुटि 
होती हे इस मिषयमे निम्न मंच देदिये~-- 
८ ४२ ) देषोका निवासक अग्न । 
अग्निर्देवेषु सवसुः स विक्षु यज्ञियास्वा ॥ 
स मुडा कान्या पुर विभ्वं भूम॑ पुष्यति 
देषो देवेषु यल्लियो नभन्तामन्यके सम ॥ 
च. ८1९1७ 

८ अनि देवें तयाः८ यज्ञियाप विश्षु ) पूज्य प्रनाओमं ( स. 
वुः ) उत्तम निवाप्क दे । व-( भूमा इव ) -मूमिके समान ( पृष 
विश्वं ) पतव कु पृष्ट करताणहैः तथा (मुदा ) आनद ( कान्या , 
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काव्योको करता है | वही देवो मँ पजनीयहै। (स्तम) सव 
{ अन्यके ) रातु ( नमन्ताम्‌ ) नष्ट होने । 

यह मंज अथिका स्वरूप विज्ञान होनेके च्य अनेक दृष्टियांसे उप- 
योगी हे । देवकि अद्र रहता हुआ यह अधि देवेका उत्तम ्रकारसे निवा- 
सक होता है । पाठक विचार करगे, तो उनको पता ठग जायगा क्रि, यह 
नात आत्मामं ही विशेष कर घट सकती है, क्योकि देवों अर्थात्‌ 
ई्िर्योमे रहता इजा ही आत्मां उन इदिर्योका निवाप्त उत्तम प्रकार 
कर रहा है । जि प्रकार मूमि सव का पोषण कर रही है, उसरी 
प्रकार आत्मा सवका पोषण कर रहा है । कहं पाठक यहां दका 
करेगे कि, पौशिक अन्न से पोषण होता है, अत्मा कित प्रकार 
पोषक हो सकता है £ इसका उत्तर इतनादी है कि सर्म कितना 
भी पिक अन्न रखा जाय, उप्त अच्रसे मुदो पुष्ट न्ह होगा; क्यौ 
कि « सच्चा पोषक.” वहां नहीं है । इते सष्ठ हा जाता है कि) 
आत्मा ही पोषक दै, ओर अन्य प्टिक अन्नादि सदायक हे । 
यह आत्मा सवते प्रमुख है, इस च्यि ( देवेषु यक्खियो देवः 
दवेम प्रज्य देव अथीत्‌ सव इं्रियोम पृज्य आत्माही है, यहं 
मंचका वणैन सार्थं हा नाता दैः इसत प्रकार यह वणन 
देवकि निवारक अधिका है! पाठक इसत मंजम यह वणन 
देसे ओर देवोद्वारा स्थापितं अधिका वणन पूवे मंत्रोमं पं, इनं 
हनौ वर्णनेका विचरं करने उनको स्पष्टं पता ख्ग जायगा किं 
यद्यपि ये दैन कणन दो भि दष्टिकोनेसि हए है, तथापि एकदी 
"पदा के हे । इद्ियमे रहनेवाटा, इद्रियौको पुटि देनेवाल, इदरियो- 
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द्वारा प्रकट दोनेड्य एकही आत्मा है । यही माकं विशवन्यापकः 
परमात्माके विषयमे सत्य है क्योकि, वह परमात्मा सूयोदि. देमि, 
रहता दै, इन देवतार्ओको पुष्ट करता डे, ओर इन देवताओंसे दी 
प्रकट हो रहा हे । व्यापकता का वरर डेय छया, तो वही वणेन 
आत्मा के विषयमे हुआ, ओर व्यापकता का वतुं अमयोद्‌ वा 
ठ्या, तो वही वणेन परमात्माका हुआ । यह बात यहा स्पष्ट हो 
जाती दै । वेदकी वणेन दटीकी यही अद्धुतता है । पाठक यहां 
इसका अनुमव करं । अस्तु । इस प्रकारका यह आत्मायि मनुरष्यमं 
हीं प्रज्वडित हता है, अथोत्‌ अन्य प्राणिमा्मे यह वप्ता तेजस्वी 
नही होता, जेसाकि मानवी देहम हाता है । इसका कारण स्पष्टही 
है कि, मानवी योनि “ कर्मं योनि ” है, यहां ही पुर्पार्थं होना 
संमव दै उस प्रकार अन्य योनिर्येमिं संमव ही नही है । पुर्पार्थकै 
बिना उन्नति होनी अशक्य है, इसथ्यि ही म॑त्रमे कहा होता है कि, 
< मानवी प्रन यह अत्मामि प्रदक्ठ हाता है” ओर देखिये-- 
न यस्य सातुजेनितोरवारि न मातरा पित नूचिदिष्टौ॥ 
अधा मिच्रो न सुधितः पावकोऽथिदीदाय मालुषीपु विक्चु॥ 
च. ४।९७ 

« जिन ८ जनितो; ) उत्पादक के ( सातु; › तेनको मातापितादि 
कोह भी (न अवारि) प्रतित्र॑ध कर नहीं सकते, इस प्रकारका 
( मि; न ) मिचके ममान हितकारी ( सुपिततः पावकरः अग्निः) 
सुरक्षित दद्ध अग्नि ( मानुषीयु विक्षु ) मानप्री प्रनाओमं ( दीदाय ) 
अदृप्त होता है ॥" 
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निप्त समय यह आत्मामि मानवी प्रनाओंमे प्रदीप्त होता है, उस 
समय उप्त महान आत्माक्रा तेन कैरता जाता है, कोई उप्रको प्रति- 
वंध कर्‌ नहीं सकते, इतनाही नई, परंतु जो प्रतिषेध करनेका यत्न 
करते है, वेही नष्ट अष्ट हेते हैँ; अथवा उनके प्रतिव॑ध के कारण 
उस महान आत्माका तेन अधिक क्स्तृत हने ख्गता है } इ 
बातकी साक्षी इतिहास सर्वत्र मिर्ती है । आसिक वल्की 
उग्रता सक्र प्रपिद्ध दही है । यह आत्मा सत्रका मित्र होने 
` निर्म इसका तेन प्रदीप्त होता हे, वह वडा यदास्वी हा जाता 
ह । उपर म॑त्रमे ( मानुषीषु वक्ष दीदाय ) मानवी प्रनाओमें यह 
आत्मा प्रदीप्त होता है, यह बात स्पष्ट कही है । इका अथं यह 
है किं, अन्य प्राणिरयोमिं यह निवासन करता है, परंतु वहां यह विक- 
सित नहीं हो सकता, क्योकि उन्नति साधक योनी मनुभ्य योनीही 
ह । इसका वर्णन रेतरय उपनिषद्‌ मे देविये-- 
ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्महत्यणवे प्रापतन्‌ ...॥ 
ता एनमवरुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्भविष्ठिता 
अन्नमदामेति ॥ १ ॥ ताभ्यो भामानयत्‌, ता अञ्ुवन्न वै 
नोयमलमि्ति ॥ ताभ्योऽश्वमानयत्ता अश्चुवन्न वै 
नोऽयमलमिति ॥ २ ॥ ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अश्चुवन्‌ 
सुकृतं चतेति ॥ पुरूषो वाव सुक्तम्‌ ॥ ता अव्रवीद्यथा 
ऽऽयतनं पविश्षतेति ॥३॥ ए.उ. २ 
, ५५ वे सव देवाय इपर बडे. समुद्रम आ पड । स्व देवताय उपप 
रहने ठगी किः हमे स्थान दो कि जहां बैठकर हम अन्न -खयिगे । 


( ८९ ) 


वह देवतार्ओंके सन्मुख गौ खया, देवतानि कहा कि यह गक नही हैः 
पश्चात्‌ घोडा दया, उप्त देखकर देवतानि कहा फ़ यह मी 
ठीक नहीं है 1 इसके अनन्तर मनुष्य खाया गया, उते देखकर देवता- 
यं कहने लगी कि यह दीक दै, मनुप्य ही ठीके । रेपताकह 
कर्‌ सब देवतारय अपने अपने स्थानपर्‌ इस मानवी देहे वेठ गई । " 


यह विकाप्त-वादका व्णैन स्पष्टता कह रहा है फ, मानवी 
योनी दी उत्कपैकी योनि है, ओर इतके अगपस्यंगेमं संपूण देवताः 
यँ निवाप्त कर रहीं हे, ओर अपना अपना मोग्य भोग छे रही है । ` 
इन सव देवताओंका अधिष्ठाता आत्मा है जिसके साथ देवता 
आतीं है, ओर वह निप्र समय इस देहको छोडकर चला जाता है, 
उप्त समय ची जातीं है । यह वणैन ही वेदरम॑नोमिं अनेक प्रकारके 
रूप रूपातरोमे आया है ! अस्तु । तात्पर्य यह है किं यह आत्मा 
इस मानवी योनिम ही उत्कषैको प्राप्त हो सकता ३, ओर निप्र 
समय ईप्तका तेन कैर्न च्गता है, उस्न समय उसकी को्ईमी 
राक्ति रोक नहीं सकती । यही वणन उक्त म॑मे है । अ ओर्‌ 
एक दृकोन से देखिये । पूवं स्यम एक मंज दिया हीं हैः 
निमे कहा है किं, यह आत्मासि देवे द्वारा प्रकट हेता है । यही 
माव निम्न मंम मिन्न ख्यक वणेन किया है-- 


८ ४४ ) दस वहिनं इसको प्रकट करतीं है| । 
द्विय पच जीजनन्त्सवसानाःस्वसारो अग्नि मायुपीषु 
विक्षु ॥ ऋ. ४।६।८ 


( ८७ ) 


५ इप्त अचिको ( द्विः -प॑च स्वसारः › दो गुणा पाच बहनें मानवी 
प्रनारओमं ( स वसानाः ) रहती हुई ( नीजनन्‌ ) प्रकट करतीं हे । ” 
दो गुणा पांच वहिनं अर्थात्‌ दस्त बहिन मानवी शरीरम हे,ओर ये दस 
विनं इत आत्माथिको प्रकट करतीं है । पंच ज्ञनिद्वियां ओर पंच कर्म 
द्विय। इ देहम ड, ओर उनके द्रा यह आत्मा प्रकट हो रहा है । 
यह माव इस मंत्रम स्पष्ट है । अद्र आत्माका अस्तित्व है, यह वात हैद्ियों 
केद्वारा ही प्रकट हो रही है, यदि इद्रियां न होती, तो अदरक 
मुख्य -देवको नाननाही अशक्य होता । विचार करके पाठक 
देखेगे, तो उनको इस्त वातका पता ङ्ग जायगा कि, इद्वियोके कायं 
से ही आत्मकं अस्तित्वका अनुमान होता है, तात्पर्य इद्िर्योपे आत्मा 
प्रकट हत्त हे । यही माव देवो द्वारा प्रकट ॒होनेवारे अथि मे -है । 
पाठक यहा देख कि, विमि दष्टिकोनेके वर्णनेपि एकी बात कि 
प्रकार न्यक्त हो जाती है । ओर इस मुख्य वातको ही सवत्र देखने- 
करा यत्न कर । इद्विय -शक्तियां -आत्माकी वहिनं है, इसमे अटंका- 
रकी ष्टिसे कोई अत्युक्तिदी नहीं है । परंतु इसमं एक विशेष 
परिचार करने योग्य छेषा मी हे । “ स्व ? शब्दका अर्थ 
८ बहिन ” है, परंतु इसका योगिक अथ ८ स्वं सरति ) अपने 
निनके प्रति -नो नाती है, अथवा ( स्वात्‌ सरति ) अपने निन ते 
जो "चरती है, वह “« स~ † है । अथात्‌ जामुतिकी अस्मे 
, जो इंदियां जात्मतसि शक्ति -छेकर बाहिर नातीं है ओर घुषि अकस्या 
मजो इद्धियां बाहिरसे आकर आत्माके अद्र छीन हो नातीं हैः 
वह सव इय -शक्तियां आत्माकी बनं ही हँ । यह पाथं पूण 


( ८८ ) 


तया आत्मा ओर्‌ इंदवियरक्तिेमं संगत हो रहा है । इस रीत्पि 
अनेक दृष्टिकोनं द्वारा एक ही सद्वस्तुके मित्र मित्र आश्चय प्रकट हे 
रहे है । वेदके वणैन मेँ यह्‌ छेपार्थकी अपूर्वता पाठक देख सकते हं । 
यह असि मनुप्योके अंदर ही है, इस क्षयम निन्न मंत्र देखिये- 
त्वं होता म॑द्रतमो नो अधुग॑तर्देवो विदथा मर्त्यैषु ॥ 
च. ६।११।२ 

५है अभ्रे ¡तु ८ मर्त्येष॒ अंतः ) मनष्योंके अंद्र है ओर 
( विद्या ) इक्त यज्ञम हवन कत तु ही है | तथा ८ संद्रतमः) 
सुखदायक ओर ( अधक्‌ › द्रोह न करनेवाखा देव तृही एक है ॥* 

अथि मनुण्यके अद्र है, मानवी आयुष्मं जो शतसंवत्सरं 
यज्ञ चरता डे, उसका दोता अथोत्‌ याजक यही आत्मापि हे । यहं 
वात अव अधिक स्पष्ट करनेकी कोर आवद्यकता नहीं है । वेद दी 
स्वयं कह रहा है कि यह आत्पाम्नि मन॒ष्यके अद्‌ रहता है, ओर 
द्रोह न करता हुआ सबको सुख देता है । यही सवक पूज्य ओर 
प्राप्तन्य हे क्याकि यही सवते मुख्य ह । कितनी स्पष्टतासे वेद कर 
रहा हे, यहां देखने योभ्य है । इतना स्पष्ट कथन होनेपर्‌ किप्तीकां 
शोका नहीं होनी चाहिये । परंतु वैदिक दशिकोन ठीक प्रकार ध्यानम 
न अनेके कारण यह सव गडबड हो रही है । एकवार वेदक। दृष्टि 
कोण सममं जगया, तो कोई शंका ही नहीं रहेगी । अस्तु । 
इपर आत्माभिके पूज्य हेनेके विषयमे निप्न म॑ देखिये-- 

त्वमग्ने बतपा असि देव आ मर्त्यष्वा ॥ 

त्वं यत्ञेप्वीड्यः ॥ ऋ. <८।११।१ 
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( ८९ ) 


` ५हे अये! हे देव ! त॒ मत्येमिं तपाठ है,ओरत्‌ ही यज्ञो 

"ज्य हे । मर्त्यं शारीरम अमर आत्मा हे, इप्तच्ि अमर फी दी 
"पुजा करनी योग्य ह | अमरको छंडकर मरनेवल्की पजा कोन 
करेगा £ सन प्रकारके यज्ञामं भिसकी पजा होती है, वह यदी 
आत्मा है । यही नतपार्कर अर्थात्‌ नियम पार्क है । उन्नतिके 
सन नियम पाटन करके विकापित होना इसका ही स्वमाव-धमे हं । 
प्त प्रकार आत्माकी उपाप्तना वेद मंतरोद्रारा सूचित होती हं । यही 
आत्मा सवका रक्षक ठ; इस विषय मं निम्न मंन देलिये-- 


( ४५ ) प्रजाकरा रक्षक । 
अभ्िद्वेषो योतवे नो मणीमस्या्भ्ने शयोश्च दातवे ॥ 


[कृप [9 


विश्वासु विषष्ववितेव हव्यो भवद्स्तु ऋषूणाम्‌ ॥ 
ऋ, <।७१।१९ 
५ (नः द्वेषः ) हम शानरुओंको ८ योतवै ) दूर करनेके व्यि 
-अभिकी ( मृणीमपि ) स्तुति करते है । तथा (शंयोः च) सुख 
आकि ओर दुःख दूरीकरण के छ्य अगिकी उपासना करते है । क्यो 
करि यही अग्नि ( विश्वासु विक्षु ) सव प्रनाओंमं ( अविता ) रक्षण 
करता है ओर इसव्ि ८ ऋषणां ) ऋषियँका ८ वतुः ) निवास्क 
{ हव्यः ) ओर प्राप्तव्य हुआ है । ” 
आत्माग्निकी उपासन करने कौनते लाम हेते है, यह इस 
-मंनय उत्तम प्रकार वणेन किया है, ( १ ) रघयुके पाथ युद्ध करफ 
"उनको दूर भगानेका साम्य प्राप्त हेता है (२) शाति प्रा 


(९० ? 


होती हे ओर दुःख दूर होते है । कर्योक्षि यही अलिक बर 
युक्त हेनकै कारण सव प्रना्ओमिं सच्चा रक्षक है ओर इसी 
हृषि इसकी प्राक्िके स्यि यत्न करते दुं । 

इत म॑मे अथि शाब्दे आत्माका वर्णन स्पष्ट ही हुआ है । 
यह वणेन आत्मामं ही सार्थ हेता है, इघ् विषयमे अधिक ठ्सिनेकी 
आवश्यकता नहीं ह । क्योकि इस्त समयतक यही एक विषय वारंवार ` 
आगया ह । यह आत्माधि मुख्य है, ओर इपते दी सव इद्ियादि- ` 
कको सुख हेता है, इतत विषयमे स्पष्ट मंत्र यह है-- 
महां अस्यध्वरस्य प्रकेतो न ऋते स्वद्मृता माद्यन्ते ॥ 
आ विश्वोभिः स रथं याहि देवैर्न्यग्ने होता प्रथमः सदेह ॥ 

=. ७] १ १।१ 

५ दे उच्च | तू ( अध्वरस्य ) इस यन्ञका ( महान्‌ प्रकेतः } 
वडा ध्वन ह । ( त्वत्‌ ऋते ) तेरे विना ( अमृताः ) देव (न 
मादयन्ते › सुल नदीं हेते । ( विश्वेभिः देवैः ) सव देवकि साथ 
( स~रथं ) अपने रथपर से आओ ओर ( प्रथमः होता › मुख्य 
याजक वनकर्‌ ८ इह ›) यहां ‹ नि सद्‌ ) वैडे । ” देखिये, कैप्ना इ 
वर्णनक प्रत्येक वाक्य अपने अद्र अनुमव हेता है । (१) इप् 
रात-सावत्र्कि महायन्ञका यही आत्मायि मुख्य चिन्ह है, ( २ ) 
इतत आत्मामिके विना कोई इंदविय सुख का अनुमव कर्‌ ही नकीं 
सक्ती, ( २ ) सव इद्रियरक्तियके साथ यह्‌ अत्मा यहां इस 
देहम आता है ओर जनके समय मी स्वको साय ठे नाता रै) 
मानो पतवर देव इप्तके रय परमे यहां अति ड, किंचित्‌ काल रहते र 


(९१) 


ओर इक रथ पर बैठकर इतके साथ ही चले नाते है । ( ४ ) 
यहां इ देहमे-इपत कमं मूमिमे-नो यह रातपतंवत्परकि यज्ञ॒ चल- 
रहा हे, उसका मुख्य यानक यही आत्माम्नि है । इत्यादि प्रकार 
विचार करनेपे उक्त मंघके कथनका साक्षात्‌ अनुमव अपने शरीरस 
ही हेता ह । ओर निस समय अपनेमे यह्‌ दि खुल जाती है, 
उप्त समय वेदम॑त्रकी सत्यता अधिकाधिक अनुभवं आनाती है । 

पन अनुभव अपने अद्र ही होना है, किप्ी वातक्रा अनुमव बाहिर 
नहीं हो सकता । अपने अद्र जो अनुमव बीजरूपे होता है, विस्तृत 
ह्पसे वही अवस्था बाह्य नगत्‌ मेँ है, परंतु यह तकंते जानी जाती हे, 
अथात्‌ अनुमव की बात अपने अद्र ही हेती हे । पाठक इस दृषटिते 

मे्ोका विचार करं ओर सत्य बातका साक्षात्‌ अनुभव छेने ओर देखनेका 

रुषां करं । अब एक अनुभवकी बात देखिये । देवौके साय यह 

त्मा इप शरीरम आता है, रहता है ओर चला नाता है, यह्‌ 
वणेन पू स्थरे आया हे । इतके अनेका मागं देविये -- 


(४६ ) देवोके साथ अग्निका बैठनेका सथान। 
अगते विश्वेभिः स्रनीक देवैरूणावतं प्रथमः सीद यानि ॥' 
ृखायिनं घुतवंतं सविचे यज्ञं नय यजमानाय सापु॥ 
च. ६।१५।१६ 
५८ हे ( स्वनीक अग्रे ) उत्तम सेनापते ञ्चे | तु प्रथम देवकि 
पाथ आकर ( उणी-वैतं यों ) उनतरे युक्त योनिके स्थानम 
(सीद्‌ ) बैठ जाओ । ओर (.सवित्रे ) प्रप्तवकरने वारे यजमानके - 


(५२) 


-च्यि ( साधु ) उत्तम प्रकारसे ( कुद्ययिनं ) धर बटानेवाढे तेज 
यज्ञकणे ( नय ) चख } 

« सव देरवोके साथ उनवाटी योनि स्थानम आकर वैः 
-जाओं | यह ॒रम॑च्रका पहि कथन है | खीका योनिस्थाः 
 देहका जन्मस्थान है, इसच्यि स्पष्ट है कि यदि किप्ठी रीत आत्मा 
"भिका अन्य देवेकि साथ आगमन इत्त देहमं होना हे, ते इप्त योनि 
माग॑से ही होना चाहिये । दूरा कोई मागं नहीं । म्॑के ५ उणो 
वतं योनिं ) उनवाडी येनी ” ये शव्द स्पष्टतया वत। रहे दँ फ 
-गमंधारण येग्य तरुण युवतीके ही सूचकं ये शव्द हे; वरयो 

तारुण्यम ही उस स्थानपर बाखकी उत्पत्ति होती है । गर्मधारण 
के मय सव दैवी शक्तिके मेत जीवात्मा यहां अवि ओर प्रवेद 
कर, यह्‌ इच्छ यहाँ स्पष्ट रीतिघे व्यक्त हो रही है । 

ररी दे्वोका अंशावतार्‌ हेनेका वणेन देतरेयोपनिषदुके प्रारभ 

मेही है । अग्नि, वायु, रवि आदि देव क्रमाः वाकू, प्राण) च 
आदिक रूष धारण करके इप् रररे आके है, ओर यहा कार 
कर्‌ रहे दँ ! यह उपनिषट्का कथयन सत्य होनेके व्यि आतमकं 
अन्य देवेकरि साथ इत शारीरम आना आक्दयकदी हे ] इसका आगमः 
निप मार्गते हेता हे, उस मार्मका वणेन उक्त म॑तरमे किया है | रज 
-वीयैका संयोग होकर जिप्न समय गर्म वनने ठगता हे, उप्त समय 
आत्मके समेत सब देवताये आतीं है ओर अपने अपः 
-स्थानमे रहती हे ( ए. उ, २ ) । आत्मागिि (स्वनीक-सु+-अनीकः 
उत्तम सन्ययुक्त दै, अन्य देवताओं अशही उस्तका सैन्य है। 


(९३ ) 


महा यह सेनापति नाता है, वहां उसके सैनिक नति ३ । ८ विशेमिः. 
देवेभिः ) सव देवोके अके साथ यह आत्माे उनवादी योनी 
आता हे, इस कथने एक बात सिद्ध होती है फ, गतम जितने 
देव हँ | अ्थीत्‌ दैवी तत्व हैँ, उन सबके अंश इस देहम है । पंच. 
महामूत पांच बड देव दे । इन महामूतेकि अंश प देहं हे ।. 
इी प्रकार अन्य देवेकि अंश इस देह म॑ रहते है । देवताका जो अंश 
रप शरीरभं आता है, वह इपर शरीरका निन बनकर रहता ३. 
पथ्वीका उश मिद्धीके रूपसे शरीरम नहीं हे, परततु उसका शरीर 
वन कर वह अंश रहता हे । इपर प्रकार अन्यान्य देवों के विषयमे 
पमञ्चना चाहिये । ये सव देव॒ यहां आकर इपर शातसांवत्सरिक 
पत्र को चरति है । यहं बात ( यज्ञं नय ) ¢ यज्ञ को चलाजओ 
इन शब्द द्वारा सूचित कौ हं । यह यज्ञ ( कुखायिनं घतत ) 
कुर अथवा वर बढाने वाह ओर तेन वृद्धिगत करने वाला हं । 
आत्मा इस राशरम जब संपृण देवोके साथ आता इ, तव घर बढता 
है, इसका अनुभव संतान उत्पत्तिकी सुरापि पाठकाकां हु दही 
है, इप्र्यि इस विषयमे अधिक ट्खिनेकी आवदयकता नहीं है । 
पाठक देखें कि, वैदिक तत्व ज्ञान कपा प्रत्यक्ष हेता है, देलिये 
निम्न मंत्र-- 
( ४७ ) यज्ञका क्ञडा । 

यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितमारग्ने नरखिषधस्थं 
“ समीधिरे ॥ इदेण देवैः सरथं सविषे सीदल्चि 

होता यजथाय सुक्रतुः; ऋ. ९।११।२. 


( ९8 ) 


& ( नरः ) मनुष्य ( प्रथमं पुरोहितं ) पहि्े पूणं दितकारी ` 
.( इण देवः) इरके तथा अन्य देवकि साथ ( सरथं ) एक 
रथम अनिवाडे अनिकी प्रदीति ( चि-सधस्थे ) तीन स्थानेमिं कसे 
-ह } यदह अग्नि यज्ञका ध्वन है] वह उत्तम यज्ञ॒ करनेवाल 
८ वर्हिषे ) तःकरणम बैठकर हवन करता है । ” 
ईद्र ओर अन्य देवाके साथ एक रथम अनिवाखा यह अग्निदेव 
है। इद रवोका अधिपति है । तेती्त कोटी देवोके साय 
ईको मी अपने रथपर्‌ से छनिवाङे अभिका रथ करंतना वडा ` 
होगा १ क्या इत्तका दाना हो सकता है? यदि पूर्य चद्रादि 
सबही देव अथिके स्थम वैठने है, तो उस अभिका खथ. 
इस विश्वके वरावर्‌ विंशाङ होना चाहिये । तात्प व्यापक दृष्टि 
देखा नाय, तो पूण जगत्‌ ही इष अधिका रथ डेः इपर 
रथपर सूय चंद्र, नक्ष, वायु आदि सन देव वेढे है । यहां कि 
व्यापक परमात्मा रथी है, ओर अन्य दैव उसके रथपर वैठनेवाले ` 
उप्तके सायक ह । इका भलिसप दूरा रोय स है, जि्तके 
देह कहते टे; इसमे आत्मात्र रथी है, ओर सपण देवताओकि अंश 
अथोत्‌ इरि उसके प्तहायक ह ! यद ॒जीवात्माका रथ छोर ३, 
ओर परमात्मा बडा है । तथापि दोनेँ्म, छट ओर वडेपनको शद 
दिया जाय तो, तर््वोकी एकता ही है । देहम अंशरूप ३३ देव है, 
ओर्‌ विश्वमे वि्तृत ६६ देवता विराजमान हए हैँ । इत प्रकार 
विचार करक म॑तरका तत्व जानना चाहिये | यह्‌ मंत्रा तत्व ईष | 
शरीरम हो प्रत्यक्ष हेता है, इसय्यि अध्यात्म दृषटिपि मंत्रका अथं 


क 





+ ^ श. 


मुख्य "ओर अन्य रीतित्े गौम हे | 


य 1 


( ९५ ) 


^ यज्ञका श्ंडा » यही आत्मा है । शरीरम नो रातप्ांव- 
त्सरिक सत्र चरु रहा हे, उसका सवस प्रमुख अधिकारी यही ह्‌, यहा 
पूणे हितकरती हे । इपर की पूना तीन ( बि-प्षस्थे > तीन स्यानेमिं 
रोती है ( १) मस्तिष्क (२) हृदय ओर (३) पेट इसकी 
पूना हे रही है । जो केवर पेटकी ही पूजा करते है, वे गिरते 
है परंतु जो साथ साथ सस्तिष्कफे ज्ञान से ओर हृदयकी 
भक्ति से भी इसकी पूना करते ह वे दुःखके पार्‌ हौ जाते है । 
तीन स्थानम, तीन धामो मं इस प्रकार इसकी उपास्षना करना आव- 
सयक है । यही तीन धार्मोकी यात्रा है, जो करने पुण्य मिक्ता है 
ओर न करने पाप लगता है । यही आत्मागि मस्तिष्के ज्ञान्प 
कारय करता है, हृदयम शांतिका अनुमव करता ह ओर पेम भक्षक 
बनकर अन्नरसोंक्ो अपनाता है । ये इप्तके कायं देखने योग्य है | 
वेदम इन तीन धामो ओर स्थानौका वणेन अनेक स्थानम है, इस्च्यि 
इ वातका ठीक ज्ञान हेनिपर उन मंजकी संगति क पकती हे ॥ 
यह आत्मा ( बर्हिषि ) अंतःकरणमे वैठता हे, यदी इसका मुख्य 
स्थानं है । -यही सनका केँ है, यदीति यह राना सर्वैव प्रेरणा 
मेनता है; यर्हीसि यह यजमान सर्वै यज्ञमंडपका यज्ञप्रव॑ध करता ह, 
यसे यह रथी अपने रथके घोडे चलता है, ओर विरोध करनेवाडे 
श्ुओंसे ठडकर अपना जय प्राप्त करता है । इसी चयि इस्तको 
( पु-ऋतु ) उत्तम करम करनेवाला कहा है । इपर प्रकार जो उत्तम 
कम करता है, उसकी शक्ति विकसित हाती ह ओर जो नहीं करता 
उस्का विक वैसा नदीं हेता! इसल्यि ही कम॑का महत्व वडाः 


(९्द) 


मारी है । इस्तका यह्‌ यज्ञ किपस स्थानम दिखाई देता रै १ एसा 
गर्न य पूषा ना सकता है, उप्तका उत्तर निम्न मंम देखियि-- 
८४८ ) देवा म यज्ञ | 
इमं नो यन्ञमगतेषु धेहीमा हन्या जातवेदो जुषस्व ॥ 
=, ३।२ १।१ 
८५ इतत हमारे यज्ञको ( अ~मूतेषु ) अमरो मं ( धेहि ) पहुंचा- 
ओ, ओर दे ( जात-वेदः ) वेद्‌ जनकं अये | इन हवनीय पदार्थोको 
स्वीकार करो । 
इम म॑त्रमें कहा है कि, यह अभि यज्ञके हन्य पदार्थोको छेता हे 
ओर देरव म पहुंचाता हे । नो अग्नि हवन कुड मे रहता है, उप्ते डां 
हई आहति सुयै, चद्र ओर नक्षत्रादि देर्वोतक परहुचती दै, या नहीं इस 
विषयमे कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है] यह बात त्क॑ते नही 
विदित हो सकती । किसी भर॑थके वचनपर कोई विश्वास करे, वह बात 
दप्तरी है, परंतु प्रत्यक्ष अनुभव इत विषयमे कई मी नदीं है । परंतु 
इसका अनुमव अध्यात्मम अर्थात्‌ अपने दारीरमे प्रत्यक्ष हो सकता 
हे । नो अन्न पेम डाला जाता है, उप्ते अश संपूण इद्रियो ओर 
अवयवो मं यथा माग पहुंचते ह, इ नठराभिम डरी इई आदहूतिरये 
सू्मके प्रातिनिषिरूप नेम जातीं हँ ओर वाकी पृष्ठि करतीं डँ, इसी 
प्रकार अन्य देवता्जीके प्रतिनिषिमृत जो अन्य दद्रियगण ई, उनकी 
, भी इसी प्रकार पुष्टि हती दै! यह प्रतिदिनके अनुमवका ज्ञान हे । 
यद्यपि यह आत्माग्नि अन्नके विंमाग कपि प्रकार करता हे आर्‌ 
ई्रियों मं रहनेवाटे देर्वोतक किंप्र सौति से पहुचाता है, इसका मी 


( ९७ ) 


` हमे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है; तथापि अनुमव से पता है कि, वह पटहुचाता 
है ओर वहांके देवताकी पुटि करता है । वैयटोग इसका ज्ञान अधिक 
विस्तारे बता सक्ते है, उस प्रकार सामान्य मनुष्यको बताना 
अपंमव है, परंतु अन्न खानेके बाद्‌ शरीरकी पिका अनुमव बताता 
है कि यह आत्मागिका ही काये है, क्यौ करि आत्मानि चटा गया, 
तो शररकी पुष्टि नहीं होती । इस ॒बातका विच।र करनेपे इसका 
नाम ५ हन्य वाह्‌ ) हन्य पदार्थोको देवताओंतक पहुचानवाखा ” 
किस उद्यसे रखा है, इपर बातका पता र्ग सकता है । 
(४९ ) यदी दूत है। 

दूत नाम सेक्कं का होता ह । आज्ञाकारी सेवक आज्ञाके अनुपरारं 
कार्यं सत्वर करता हे । पेयम रख! हआ अन्न सपण इंदियोतक पहं- 
चनेका दूतका कायं यह करता हं । इपील्यि इप्र॒ आत्माग्निको 
अनेक सूक्ता म ^“ दूत” कहा ह-- 

विभ्वे हि सा सजोषसो देवासो दूतमक्रत ॥ 

ष्ठी देव प्रथमो यज्ञियो मुवः ऋ. <।२३।१८ 

« ( स-नोषपतः ) एक विचारसे काय॑ करनेवारे सब देवाने 
तुमको दूत ८ अक्रत ) बनाया हे । हे देव तु पहिला ८ यज्ञियः ) 
पूज्य देव हं 1” 

इपमंघरके प्रथम अधमं कहा है कि) ^ देवान इसको दत 
बनाया है । ” ओर दूप्रे अथैमागमं कहा हे कि, « यह परि 
पूज्य देव द । '” जो सवपते प्रथम पूजनीय देव ह, वह वपत शरेष्ठ 
देव हान स्वाभाविक है, इसल्यि यहा शंका हो सकती हं कै, जो 

अश्चि ५ 


( ९ ) 


सवे श्रेष्ठ देव दै, वह स्व गौण देक का दूतकेप्रा हे सक्ता 
है १ इ शंकाका समाधान हौनेके छ्यि एक उदाहरण स्ता हूं । 
राजा, महाराना अथवा सम्राट्‌ अपने राज्यर्मे सवपते श्रेष्ठ होता है, 
उसके नीचे अनेक ओदहदेदार हेति है, ओर इनके आधीन सब 
भनाजन रदते दै । तथापि सव॒ ओहदेदारोको प्रनाके नौकर 
{ एपणाठ हलयर्छणो ) ही कहा जाता हे । प्रजके नोकरर्मे जो 
५ सवसे वडा नौकर ” हेता है, वही « राजा, महाराजा 
ओर सम्राट्‌ ” कहता हे } तात्पयं यह है कि, यदपि राजके 
ओर राजपुरुषोकि आधीन भ्रनाजन होते है, तथापि वे सबही अधि. 
कारी प्रनाजनेकि नौकर ही हेते ह ओर राना नौकरोका मी बडा 
नौकर होता है । इस्यि वही राजा इतिहाप्मे सुपूजित होता है कि 
जो अपनी नौकरी सवे उत्तम करता है । जिपतपरकार अधिमूत मेँ 
अर्थात्‌ राष्ट यदह बात सत्य ह, उसी प्रकार अध्यात्मम मी सत्य 
है । यहां आत्मा राना महाराना ओर्‌ सम्राट्‌ दै, ओर इसीटिये 
उक्प्रकार्‌ वह सवका स्वपते वडा दूत, नौकर अथवा सेवक है । 
दसी कारण जो अन्न उप्ते पाप्त दिया जाता है, वह सत्र देवौके 
पसि पर्ुचात्ता है, तथा हरएक प्रकारसे ( देवे ) इंदरिर्योकी सेवा 
करता है । वह अपनेच्यि कुछ मी चाहता न्ह, जो कुठ 
चाहता है, सव इदियकि व्यि ह चाहता हे । यह इप्त आत्मायिका 
दूतकम विचार की दृष्टिते देखने योग्य है । परमात्माका यत 
द्तकै त्रिमुवनमे हे रहा हे । 

पाठक यहां एक नया दृ्टिकोणका अनुभव कर सकते र । 


( ९९ ) 


, पव समयमे इस आत्मानिका वर्णन अधिकारीके मावते किया, अव 
उक्ीका वणेन दूत मावते क्रिया जाता है । वेदम इर प्रकार अनेक 
दृष्टि कोण है, हरएक दृष्ट कोणते एकही वस्तु देखी नाती है, ओर 
उरसीके अनेक विभिन्न पटा वर्णन किया जाता हे । यह प्रयास 
इस्च्यि है कि) उस सद्वस्तुका सन पहद्ुमेपि यथार्थं ज्ञान सवको 
-हो जवे । जो पाठक इन स्तन दृष्टिकोणेको यथावत्‌ जान सकते है 
वेदी वेदकी गंभीरता जान सकते हँ । अस्तु । अब इतके अतर 
आनिके गुहनिवाधित्वका विचार करगे, इप्तके विचारमे अमिके इद्ध 
स्वरूपका पता ठग सकता हे । 

(५० ) गुहा संचारी अग्नि | 
गुहा संचारी अग्निका स्वरूप अन देखना है । इसका मुक स्वरूप 
देखनेके स्यि « गुहा » शब्द्का वेदिकं अर्थं देखना चाहिये । इत 
चयि निम्न कचन देखिये-- 
आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ ॥ कऽ. उ. २।२० 
विद्धि त्वमेनं निहितं गुहायाम्‌ # कट. उ. १।१४ 
गुहाहितं गहरं पुराणम्‌ ॥ कठ. उ. ९।१२ 
आमा गुहायां निहितोऽस्य जन्तो; ॥ शे. उ. ६।२० 
महा. ना. उ. <।३ 
रष पचधात्मानं विमच्य निहितो गुहायाम्‌ ॥ मेत्री उ. २।६ 

पतथो वेद्‌ निहितं गुहायाम्‌ 1 मंड. उ- २।१।१० 

अंतश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः ॥ महा. ना. उ. १९।६ 


[१ 


-आविः संनिहितं गुहा चरं नाम महत्पदम्‌ ॥ मुड. उ. २।२।१ 


( १०० ) 


इस प्रकार ¢ गुहा ” शब्दका प्रयोग उपनिषदममं अनेक स्यान 
पर्‌ आया है । इन सव वचनोंका यही तात्ययं है किं % आताः 
इस भराणीकी ( गुदा ) अथात्‌ हृदय मेँ रहता द । ” हा 
शाव्दका अर्थ इत दृष्टस ¢ दय, अंतःकरण ” आदि हे | को्मं 
मी £ गुहा ” शन्दका अर्थं ५ हृदय, बुद्धि; अत॑ःकरण, गुफाः गृहत 
रहेका स्यान » इसत प्रकार दिया हे । आत्मा हदय कौ गृहाम 
छिपा ह, वहाही उसको देखना चाहिये, यह माव वेद ओर्‌ वेदात शाम 
स्व ह, इत प्रकार गुहा शब्दका अर्थं “हृदयनिश्वित हुआ । जो गुहाम 
होता है उसको ५ गुह्य ” कहते दै । दयके अद्र अपने मनम 
ही जो रलनेकी वात हेती है, उसको गुह्य कहते हे । आत्माका म्‌ 
नाम गुह्य इपच्यि है कि, वह हदयमे गु होता है । इस दृष्टिसेमी 
गुहाका अर्थं अंतःकरणही हेता द ईप अर्भको लेकर निम्न 
मंत्र देलिये- 

पन्वा न तायुं गुहाचरन्तं नमो युजानं नमो 

वहन्तम्‌ ॥ सजोषा धीराः पदैरयुग्मञ्चप त्वा 

सीदन्‌ विभ्वे यजचाः॥ ऋ, १।६ ५।१ 

इस ्म्रके दो अथं हे । एक अर्थ॑चोरके विषयका है ओर 
दूरा आत्माके वषयका है । इस ॒मंत्रका ऋषि पराक्षर है ओर 
देवता अग्नि है । देखिये इसके वेनो अथ-- 

८ १ ) चोर-विपयक अथं--( न ) जेरा पडकी चोरी करके 
( वायुं ) चोर उप्त ( पश्चा ) पटक साथ ८ गुहा-चरन्तं ) पवतां 
की सामं जा कर, चि नाता हैः वहां कह चोर अपनेपताय 


( १०१ ) 


ध नमः वहन्तं ) अन्न भी रखता ह भैर ( नमः युनानं ›) राकी मी 
योनना करता हे । इ प्रकारके बडे डाकू को पकडनके छ्यि (त-नोषाः 
यजाः-विश्वे धीराः ) एक विचारपे प्रयत्न करने वटे स धेथ- 
शाटी वीर ८ पदैः अनुमन्‌ ) पदक ओर चोरके पांवाके चिन्ह जो 
मूमिपर खगे होते है, उनको देख देख कर्‌ पाप पंदते है ओर ( उप 
सीदन्‌ ) बिल्कुल समीप जाकर उसको पकदत है । पी प्रकार 
धेये चोरको पकडना चाहिये । 
नो डू, चोर डे आदि हेते ह, वे रदरमं॑चोरी करके 
पशु, धन, अन्न, आदि पदार्थं अपने प्राथ ठेकर्‌ भागते है ओर 
पर्वतोके दुग॑म स्थानम जाकर छ्िपते ह । वहां वे रहते हे, अपने 
साथका अन्न खाति है ओर पकडनेका प्रयत्न करनेवाडे नागरिकरोकि 
उपर अपने पासके राखप्रयोग करते है ओर पास आने नहीं देते |! 
इस प्रकारके चोोको पकडकर दंड देना चाहिये । पकडनेकी यह 
युक्ति है कि सको एक विचारसे मिक्कर, संध वनाकर, अगे 
ब्टना चाहिये ओर, उसके पदचिन्हौको देख ठेख कर उप्तका पता 
ख्गाना चाहिये, ओर युक्ति उसको पकडना चाहिये । यह चोरको 
दंड देने ओर उससे जनताका बचाव करनेके विषयमे वेदका उपदेरा 
डे । इप्तका यहां अधिक विचार करनेकी आवरयकता नी । जेसी 
गुहाम चरकी खोज की जाती है, उसरी प्रकार हदयकंद्राम आत्माकी 
सोन हेती ह इस विषयका अथं देखिये- 
८ २ ) आत्माके विषयमे अथे-( न ) निस प्रकार ( तायुं ) 
चोर पद्राके साथ गुहाम रहता है, उस्न भ्रकार्‌ (प्रशा ) इद्रियादि 


( १५२ ) 


रकतियोको चर ८ गृहा-चरन्तं ) नो हय मेँ रहता ३, ओर 
वहां ( नमः वहन्तं ) नमस्कारोको स्वीकार करता है ओर ( नमः) 
युजानं ) नमनका योग करता हे, उस्तको देखनेके व्यि ( स~नोषाः 
धीराः ) समान ज्ञानवाठे बुद्धिमान्‌ ठोग (पदैः) मं्रौके पके 
साथ, अथवा आत्माके जो पद्‌ द्रियादि स्थानम दिखाई देते है, 
उनको देख देख कर ( अनु-मन्‌ ) पचति जते है ओर वरे ( विधिः 
यजत्राः ) स्तव याजक ८ उप सीदन्‌ ) पास वैठते हैँ अर्थात्‌ उपा- 
सना करते है | 


एकी म॑मे ये दोन माव देखने योग्य हँ । चोर की उपमा 
आत्माको देने को$ हानि नहीं हे | “ छिपकर्‌ रहनेका भाव " 
ही दोर्ना स्थानपर विशेषतया देखना है । सब दंद्वियोकी शक्तियोका 
आकर्षण करनेवास यह ¢ कृष्ण ? किंवा « संकर्षण, » गै 
( ईद्वियं ) का पाटन करनेवाद यह “५ गोपा,  गौवो के साथः 
परव॑तकी गुहां छिपकर रहनेवाटा यह मायाविहारी « गोपनाय, ” 
पडुओंकी पाटना करनेवाला यह “८ पशुपति, ” एकही ह । 
इन सव विविध रूपक ओर अटंकारोमं एक ही आत्मतत्वका वणेन, 
होता है । इसीको “ चोर~जार-कपटनाटकी मी कहा जाता 
हे! ! यद्यपि ये शब्द्‌ बाह्य अथं निदान्यंनक है, तथापि इसका 
गुप अथ बुरा नहीं है । रुद्रके वर्णन मे « तस्कर, स्तेन, स्तेनानां 
पतिः » ये “धोर्‌ वाचक शव्द रुदर देवताके च्यि अये, स्ट 
पदापि हे अथीत्‌ पटापति ही तस्कर है | इप्तका तात्पयै इतनाही 
है $®, ये उब्ट किती एक आसयके साय मृत्रम देखने हेते है, 


( १०२ ) 


` अर्थात्‌ !"चार॒के समान छिपकर्‌ रहनेवाद्म आत्मदेव है । » इम 
4 गुप रहना ” ही देखना है, चेर का दुक्तरा माव देखना 
नहीं है । अव इत आत्माकी खोन केपी करनी है, दिये । 
एक विचारपे एक निष्ठाप्रे अनुष्ठान करनेका निश्चय करना चाहिये । 
उसके जो पद्‌ अथीत्‌ चिन्ह इयोः ओर अव्ये म दिखाई दते है, 
उनको देखते हुए उसका मागे दृंढना चाहिये । इन पदूंपर अपना 
कद्म रखकर जा्यैगे, तो समवतः उप्तके मूढ ॒स्थान-गुहरम-पहैच 
कते है ओर वहां उसका पता ख्गा सक्ते है । वह निस गहार्मे 
छ्िपिकर वैडा है, उसके पता ल्गानेका यही एक उपाय है | 
इप्के गुहानिवासी हेनेके विषय मँ ओर एक मंन देलिये- 

हस्ते दधानो नृम्णा विभ्वान्यमे देवान्धाद्हा 

निषदन्‌ ॥ विदन्तीमच्न नरो धियं धाहवा 

यत्तष्टान्मजां अशंसन्‌ ॥ ऋ. १६७२ 

« ( किशानि नृम्णानि ) सव सुखोको ८ हस्ते दधानः ) अपने 
हाथमे धारण करनेवाला; ( गुहा निषीदन्‌ ) अपनी अतःकरणकी 
गुहाम बैठनेवाखा, ( देवान्‌ अमे धात्‌ ) सब देरवोको अयीत्‌ इंदियोको 
जीवनमे धारण करता है । ( षियं-घाः नरः ) बुद्धिको धारण कर- 
नेवाठे नर ८ अत्र ) इप्त गुहाम ही ८ ई विदंति ) इप्रको जानते हैँ 
( यत्‌ ) निस समय ( हृदा त्टान्‌ मंन्रान्‌ ) हृदयप्ते निकले हुए 
सुषिचारोको ( अशंसन्‌ ) कहते द । ” 

निस सरमय दयम मक्तिके माव चठ्ने ङगते है ओर दिम 


( १०४ ) 


सची भक्ति हेती है, उसी समय ज्ञानी मनुष्य इसको हदय कंदरा- 
मही प्राप्त करते दं । यह वहां यमे बेडा हुआ, सव सुखोको अपने 
पास रख कर, पव दद्रि्योमं जीवनका प्रवाह चलता ह | पाठक 
इपर वर्णने जान सक्ते ह कि, इस मंत्रे जि अथिका वणेन है, 
वद अञि कोन हे निःसंदेह चुष्देमं जट्नेवाटी आग इत मंम 
अभिप्रेत नहीं हे । मनुप्यके हदयमे नो आत्माम्नि हे, वही यहां 
वात ह । यही ( १ ) सव सुखोको अपम धारण करता हे, 
( २ ) इद्वियोमें जीवनका प्रवाह चटाता है, ओर ( ३ ) मक्तिकी 
मावनासे आनंदित होकर यही ज्ञानिर्योको प्राप्त हेता है । 
ओर देलिये-- 
य ई चिकेत गुहा मदन्तमा यः ससाद धारामृतस्य ॥ 
वि ये चृतन्त्युता सपन्त आदिद्धसूनि प्रववाचास्मे ॥ 
च, १।६ ७18 
५ ( यः ) जो ज्ञानी ८ गृहा मवन्तं ) हृदयकंदर्मे रहनेवारे (ई ) 
इसको ८ चिकेत ) जानता है, ८ यः ) वह मानो (ऋतस्य धारां ) सत्यके 
लातको ८ आसप्ताद ) प्राप्त करता है । ये च ऋतानि सपन्तः) जो 
सत्यक्रा आश्रय करनेवाडे पुरूष है, जो सत्यग्रही है, वे ( आत्‌ 
इत्‌ ) निश्वयते ८ अस्मे ) इसके चयि ( वसूनि प्रववाच ) घन 
है, एेमा कहते ह । अर्थात्‌ सव धन इपतीका है, एेसा कहकर इसीका 
अपना सर्वस्व अर्पण करते हँ । ? 
दयम जहां यह आत्मा रहता है, वहासि ही सत्यका स्रोत 
चटा दै ओर इष्ीय्यि जो सत्यके उपर स्थिर रहनेवाठे देति ई, 


( १०५ ) 


वे ही इसको प्राप्त करते हँ । जित प्रकारं नदीके प्रवाहके साथ 
उल्टा जाने नदीके उगम स्थानतक पंच सकते ह, उसी प्रकार 
सत्यकी नदी इपते हरू होती हे, इपशिये जो सत्यका आश्रय करते 
हैः वे इसके पाप पहुचते ई, क्यं कि इसके पाप सत्य है ओर 
इससे दूर असत्य है । इसके पास जितना नितना जाय, उतना 
उतना सत्य अधिक होता ई ओर नितना इसे विमुख होता है, ` 
उतना अप्त्य पाप्त आने गता है । इप्री कारणही कहते है कि 
अप्त्य छोडकर सत्यको पास करनेसे देवत्व प्राप्त होता है । अस्तु 
इस सीपिसे इन म॑तरका विचार करनेपर निश्चय होता है कि, यह 
-गुहानिवासी अयि आत्माही है । ओर देविये-- 

गुहा चरन्तं सखिभिः दिषेभिः ॥ ऋ. ३।१।९ 

८ शुम मित्रक साथ गुहाम स॑चार करनेवाख ” यह्‌ अयि है । 
यहमी आत्मागिकाही रूपक है । आत्माग्निके दाम मित्र परपूणं इद्रिय 
शक्तियांही है । क्यौ कि थे शक्तियां इप्क साथ आतीं है, इतके 
साय रहतीं है ओर इप्तके जानिके समय इसके साथ चीं जातीं है । 
अर्थात्‌ मिवत्‌ इनका वतीव होता है । करं समन्नते है फ, इप्तका 
ज्ञान प्रप्त हाना कठिन है, परंतु वेद्‌ कहता है ® यह बात सुगम 
है, देखिये-- 

विचरं संतं गृहाहितं खबेदं ॥ ऋ. ४।७।६ 

« यह गुहानिवाप्ी बडा विलक्षण ह, परंतु यह ८ सु-वेदं ) 
` उत्तम प्रकारते अथवा पुगमतासे जानने योग्य है | ” इन मं्के 
विचारते अग्निका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । यह विचार ` यहाही 


( १०६ ) 


समाप्त करके ओर एक रीति विचार करगे । सरह्वारी देवक विचारे ' 
(१ 
| 


इसका विचार अव करना हे 
(५१) अथिके साथी अनेक देव | 
अनिके साथी जो अनेक देव है, उनकी संख्याका उड निम्न 
" मंच किया हे, इसध्यि वह मंत्र देविय- | 
त्रीणि शता ची सहश्ाण्यिं चिंशच देवा नव चा- 
सपयंन्‌ ॥ च, ३।९।९. 


“तीन सहख, तीन सौ, तीस ओर नौ देव इस अग्निकी (सपयेन्‌ ) सेवा 
करते हे ! ” इस मंत्रमं अम्निदिवकी पूजा अथवा सेवा करनेवाले दुर्ोकी 
संख्या कही हे | जहां अधिदेव जाता है, वहां उसके साथ ये भी देव 
जाते है, य देव उसके रथपरसे जति है ओर अगिके साथ उसके 
रथपर बैठकर ही अति है, दोलिये इप्तका वणन-- 

एभिरमरे सरथं याद्यवांङ्‌ नानारथं वा विभवो 

श्वाः ॥ पत्नीवतखिशतं चश्च देवानसुष्वध 

मा वह्‌ मादयस्व ॥ चर. २।६।९ 

४ हे अगे | आपके अश्च ( वि-मवः ) प्रभावा 2, इपर व्यि 
( एमिः ) इन सव देवकि साय ( सरथं ) एक ही रथ परमे अथवा 
( नाना-रथ ) अनेक रथोके उपर ८ मा याहि ) आओ | पत्नियेकि 
साय तीप ओर तीन देवक बट के च्ि यहां छे आओ ओर आनंदित 
रखो । 


( १०७ ) 


इस मत्रम ३३ दवाका सन आग्नके साथ बतराया हं। पुवं 
मत्तम ६३३९ देवक सबघ वणन किया ह्‌ | 


। १ 
| 
३ 
३३३ 
९३६३९. 

यह्‌ देवकी संख्या विशेष महत्व रखती ह । उक्त संख्या बढनेका 
करम ३६ करोड तक हे । स्थान स्थाने इपर संख्याका वर्णन बाह्ये 
आता है । एक मुख्यदेव है, जिप्तको आत्मदेव कहते ३ ! उश्षके साथ 
अनेक अन्य देवतां है । अन्य देवतायै प्राकृतिक शक्त्यां हे 
ओर एक देव आत्मा है ! आला जर प्रकृति, पुरुष ओर प्रकृति, 
आदि शब्द्‌ इप्त मेदका वणेन कर रहे हँ । आत्माकी शाक्तियां प्रकृतिमें 
जाकर सूर्यं चंदर, नक्षच, अभि, वायु, ज आदि अनक देव बने हे | 
इस्तका करम निन्न प्रकार है-- 

१ एक देव--अआत्मा, 

२ दो देव--आत्मा ओर प्रकृति, पुरुष ओर प्रकृति, इत्यादि, 

३ तीन देव--पथवीस्थानपर अञ्चि, अतारेक्ष स्थानपर विद्युत्‌; 

ओर्‌ द्य स्थानमे सयं । त्रिमूतिं । 

२३ तेत्तीस देव-- ११ प्वीपिर, १ १ अतारक्षम, ११ चलंकम । 

इन्दीके विमाग ३३३९. ओर इसी कमपे इस्तपेमी अधिक इए. 
हैँ । इसका चित्र निर प्रकार बन सकता है-- 


॥। 





इस परकार्‌ पत्यक, अर्‌ 
= ॥9.३ 


-ये सव॒“ अनेक विभिन्न देव 
-आमिनन देव ?' के साथी हें । 


(१) एक अभिन्नदेव (आत्मा) = आत्मा 
८२) अनेक विभिन्न देव ( अनात्मा ) = देवतां 


यह कल्पना ठीक प्रकार ध्यानम आगई, तो वेदके वहुतसे मंत्रो 
करे वणैन सुगमतया ध्याने आ सकते ह । इष्य पाटकंसि प्राथना 
हि कि वे इप्त कसना को ध्यानम खनेका यत्न कर । 
अनेक विभिन्न देवो एक अभिन्न देवकी वित कायं 
करती है, इप्त्यि एक अमिन देव श्रेष्ठ ओर अनेके विभिन्न देव 
गोण हैँ । पूर्वोक्त मंत्रे एक अथ्िदेवके साथी २३३९. अथवा ३३ 
हेनेका वर्णन है | इसका माव इसी प्रकार समन्नना चाहिये । इ 
समयतक के व्णैन से पाठकेकि मने यह बात आग होगी, किं 
दन म॑मे जो अथि शब्दस वर्णन हे रहा है, वह मुख्यतया 
“ आतमाण्नि "का ही वर्णन है । ईस आत्मानििके साय तीन, तेत्तीप 
अथवा इसी प्रमाणत्ते अधिक देवतायं आतीं है, रदती हैँ ओर जाती 


-2| ८ 
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( १०९ ) 


\ है । इन सवका आना ओर रहना इस शरीरम होता है, इस विषयमे 
एवे स्थर्मे बहुत वार्‌ कह दिया है । अस्तु, इपर प्रकार अग्नििवके 
वणेनपत मुख्यतया आत्माका वर्णन होता है । ओर इप्की सूचना- 
ए पूवोक्त प्रकार स्थान स्थानके सूकतमिं वणन की गई है । जव जम्नि- 
देवके वणैनमें ५ सप्त ” अर्थात्‌ “ सात » संख्याक विरोष महत्व हे, 
इसका विचार करके निश्चय करना है कि यह किप बातका वर्णन है-- 

(८५२ ) ¢ सातं ” सख्या का महत्व । 
वेदिक तथा टोकरिकर ारस्वतमें अग्निक वणनमे « सप्॒-हस्त "ˆ 
५ सप्त-जिह ? आदि शाब्द अति है । ( १ ) सात हा्थोसे युक्त 
( २ ) पात जिहाञंसे युक्त यह्‌ उन शब्दाक्षा भाव है । देसियि-- 
सप्तहस्तश्चतुःगः सप्तजिद्ो द्विशीर्षकः ॥ 
चिपास्पसन्नवदनः इखासीनः शुचिस्मितः ॥ 
स्वाहां तु दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे स्वधां तथा ॥ 
बिभ्रहक्षिणहसतेस्त्‌ शक्तेमन्नं सुचं सुवम्‌ ॥ 
तोमरं व्यजनं वाभेघुंतपाधं तु धारयन्‌ ॥ 
आत्माभिमुखमासीन एवं रूपां हुताशनः ॥ 
हुताशन अग्निका यह वर्णन सुप्र्िद्ध है । इस ¢ सप्त इस्त. 
सघ निह ” शाब्द है । यह पौराणिक व्णैन निप ॒वेदर्म॑त्रके आधार 
प्र रचा गया ३ै, वह मंरमी यहां देलेये- 
( ५३) सत हाथ) 
चत्वारि शंगा जयो अस्य पादा दवे शीं सप्त हस्तासो 


५ 


( ११० 


-अस्य ॥ चिधा बद्धो वृषमो रोरवीति महोदेवो मर्या , 
आषिवेश ॥ ऋ, ४।९८।३ 
इस अग्नि देवताके मंत्रका आश्य मगवान्‌ पतंनछि मुनिने राब्द- 
विषयक छिया है, ओर बताया है कि, यहाके ^ सप्त हस्त ? शब्द्का 
माव सात विभक्तियां दे । इस ॒मंत्रका दाब्दविषयक यह एक अये 
है । प्रतु इ्के अनेक अर्थ, क्यौ कि यह ^“ कूट मजे, 
इका विशेष स्पर्टीकरण ¢ तकेसे वेदका अथं ” इस पुस्तकके 
उद्र ¢ भाष्यकारोका मतभेद ? इस्त शीषक के टेखमे विरोष 
रूपमे दिया है । पाठक वह ठे इपत प्रकरणम अवदय अवलोकन 
करं । इप्त कूट मंत्रे अनेक अथे हेोनेका कारण वहां ही स्पष्ट कर 
द्या है | इप्तके अध्यात्म परक अर्थं केव आत्माके विषय मेही हेते 
हे, प्रायः सवर भाष्यकार इप्तको मानते है । आरण्यकदिके। म॑ यह 
प्रणव अथौत्‌ आकार पर्‌ मंत्र घटाया हे । इप्तसे स्पष्ट है कि, आत्मा 
पर इतका अथं हेनेके प्रषगमे इस मंचका “ सप्र हस्त ” शब्द 
आत्माकी सात शकितर्यो काही वाचक होगा । यही वात ^“ सुप्र 
जिह्वा » शब्दके विषयमे समञ्चन चादिये । यहां सूचना मिर्ती ह 
कि, आत्माकी सात रक्तियां है, नो “ सात दाय ? अथवा « स्तात 
{जद्ाएं ” राब्देद्रारा वणन की गरं हे, यही वातत निम्न म॑त्रमे देविये- 
( ५४ ) सात निह्णाएं | 
दिवध्िद्ग्ने महिना पथिव्या 
वच्यन्तां ते बह्वयः सप्माजिह्ाः॥ ऋ. ३।६।१ 


( ११९१ , 


^ ५ हे अभे | ( महिना ) अपनी महिमाते एथिवीम ओर दरक 
चदहिरूप तेरी सात जिन्हाएं (क्च्यन्तां ) घोषणा कर । ” इषम अम्निकी 
सात निन्हाओंका वैन है | इन पात जिम्हाओंसे अग्नि तीने। लोकमि 
घोषणा कर रहा है । प्रवयेक मिब्हाकी अङ्ग अख्ग घोषणा 'हो रही 
हे । एकं जिहाकी घोषणा दूसरी जिह्वाकी घोषणापते भिन्न हे, यह बात 
यहां ध्याने धरने येभ्य है | इस स॑रम सात निहाका स्वरूप 
( वह्वयः सप्तजिह्वाः › वह्िरूप हे एेसा स्पष्ट कहा है । वह्नि राब्द जपता 
अगनिवाचक है, उश्री प्रकार “ वाहक ” अथैमेमी प्रतिद्ध है ! अर्थात्‌ 
ये सात निहारं वाहक ह | वाहक होनेके कारण यहां प्रश्च हो सकता 
हे कि, ये किप पदाथको खतीं है १ इसका उत्तर निम्न मत्रमं देलिये- 
( ५५ ) सात नदियां । 

अवयत्सुभगं सत्त यहः श्वेतं जज्ञानमरुूषं 

महित्वा ॥ रिश न जातमभ्यारुरश्वा देवासो 

अग्नि जनिमन्वपुष्यन्‌ ॥ =, ६।१।४ 

८ नित्त प्रकार ( अश्वाः हिरं जातं अम्यारूः न ) घोडियां 
नतन उत्पन्न बच्के चारो ओर रहत। ह, उप परकर यह्‌ ( सप्त 
यह्वीः ) सात नदियां उप्त ८ सुमगं ) उत्तम भाग्यशाटीको ( अव- 
धेयत्‌ ) बढातीं ह कि जो ( जज्ञानं शेतं ) उत्पात्तकं समय शेत था, 
परतु पश्चात्‌ ( महित्वा ) अपने महत्वे ( अरुषं , छाछ बन गया | 

इस प्रकारके अग्निके जन्म की देव पुष्टि करते हे । “ 

इप्त मंत्रे निम्न लिखित बि है कि, जो अभिका स्वरूप तया 

सप्त नदियोकी कल्पनाका तत्व विदद्‌ कर रही द- 


( १९१२ ) 


( १) वछडेको वीचमे रखकर निस्त प्रकार धोडिया अथव 
माताएं चारों ओर वैठतीं है; 
(२) उप्र प्रकार इत अग्निको वचरम रख कर उपक चारे 
ओर ये सात नदियां प्रवाहित हेती हे | 
८ ३ ) अपने प्रवाहके साथ ये सातां नदियां माम्यश्चाटी इ 
आनिकरो बढातीं है; 
८8) यह अगि आरंम मंश्वेत या, परंतु प्रश्वात्‌ ल 
रो गया है। 
८९ ) इस्र अभिक पुष्टि देवेनि मी की है । 
अग्निको वीच रखकर उस मध्यस्थान चार ओर अथवा पराता 
जर सात नदियां बह रदी हे, अर्थात्‌ सात नदिर्योके उगमम्थान्मे 
यह्‌ अमि है! कौनसे एक स्थानतते पात नदियां वह॒ रही है? 
ओर कौनपी नदीके उगमस्थाने प्रतापी अयि रहता है £ वहते 
विद्वान्‌ कहते है कि, वेदे वर्णित सात नदिया प॑ंनाव मे है, कईं कहते 
ह कि, मध्य एशिया भ है, कई कहते है कि उत्तर ध्रुव के पाप दै । 
परंत्‌ स्थानस्थानमं प्रयत्नपृवेकं दंखनपर्‌ एक स्थानपर्‌ उगम हन 
वाटी सात नदियां कहीं मी दिखाई नदीं देती ओर जो थोडी द! 
उनके उगमस्यानमें रेरा के अग्नि नहीं दे। च कि यह वर्णन 
प्रणवीपर्‌ का नहीं है, इस च्ि नो विद्वान्‌ इसको इपर मूमिपर देखनका 
यत्न कृपते है, वे फटीम्‌त नहीं हेति ! ! इसका स्वरूप देखना ह ता 
निम्न सत्र देखिये-- . । 


( ११२३ ) 


८ ५६ ) सप्र ऋषि ओर सपन नद । 

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शारीरे सप्त रक्षन्ति सद्‌- 

मप्रमाद्म्‌ ॥ सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तच जा- 

गतो अस्वप्रजो सत्रसदौ च देवौ ॥ वा. य. ४।९९ 

९८ प्रत्येक ( शरीरे ) शरीरमं ( सक्त ऋषयः ) सात चषि 
( हिताः ) रहते हे । ये रात इप्त ( सदं ) धरका रक्षण करते है । 
ये ( सप्त आपः ) नल के सात प्रवाह ( स्वपतः ) सोनेवाछे आत्मकं 
८ रोकं इयुः) स्थानक पहूंचते हे । इपर (सत्र-पदौ › यज्ञम नागनेवाे 
ओर ( अ-खभ्र-नो ) कभी न सोनवाल (देवौ )दो देव है । ” 

इ अंज कई गृढ तरत्वका स्पष्टीकरण किया है, उसका आदाय 
निम्न प्रकार है-- ` 

( १ ) प्रत्येक शरीरम सात चषि रहते है । 

(२) इपर शरीरका संरक्षण ये सप्त ऋषि कर रहे है । 

८ ३ ) सात जल्प्रवाह ८ सात नायां ) मी इसी शरीरै है जो 
सुषतिकी अवस्थामं आत्मके स्थानके वापस जाते है । अर्थात्‌ नागृतिकी 
अवस्था ये सात नदियां आत्मासे चङ्कर बाहिर जगत्‌ म फैकतीं हे । 

८ ४ ) मनुष्य जीवन एक सच अथात्‌ शतपतांवत्रिक महायज्ञ 
` दै । इमे ये सक्त ऋषि यज्ञ कर रहे है । सप्त नध्यिकि किनरे पर 
इनका यन्न चङ रहा ३ै । ये सात ऋषि कुछ काल सेति है ओर 
कछ काल जागते है । 

८ ९ ) सेनिके समय इन सप्त नदिर्योका प्रवाह उल्टा होता है, 
ओर इस समय से नदिया अतमल हातीं है । तथा जागनेके समय 
इनका प्रवाह बहि होता है । 

अभि ८ 


( ११४ ) 


# ११ 


(६) इपर सत्र दो देव खडे पहरा दे रहे है” जो कभी सोति 
नही । संदैव इसके संरक्षण करनेम ये दक्ष रहते हे। 

इस व्णनते स्पष्ट पता र्ग जाता है कि यह सप नदियौका वणन 
जआत्मामिपर ही विरेष रूपमे घट सकता हे । 





सप्त नद्‌ । 


जत्पाञचि मध्यं है ओर इ उगमस्थानपते अकारः मनः श्रोत्र, 
स्यसे, नत्र, रसना ओर नासिका ये सात प्रवाह चलते र ।( १) 
अहंकारकी नदी घमंडके क्षेमे बह रही है (२) मनका नद्‌ मनन 
तते प्रदेशको भिनो रदा दै, (२३) प्रोचकी नदी कानेकरि द्वारा 
परनादित होकर शब्दकी मूभिे बह रही है, ( ४) स्पशेकी नदी 


चम मातत स्प्के प्रदेशमे केर रही दै, ( ९ ) नेत्रकी नदी टिके 


( १९१५ ) 


“-मागैसे दृश नेमे प्रवाहित हो रही है, (६) रसना नदी रुचिके कषेत्रम 
जिह्वाके स्थानत व्याप्त हो रही है, इसी प्रकार ( ७ ›) निका ' 
द्वारा सुवाप्के क्षेमं नासा नदी बह रही हे । प्रत्येकं नदीका क्षेत्र 
भिन्न है, प्रत्यक नदीका जलमी भित्र है ओर प्रव्येक नदीका 
स्वमावमी भिन्नहै । ये स॒प्त नदियां हैँ, जो कि आत्मक स्थाने बह 
रही है । सुपुश्िकी अवस्थं ये सातो नदियां अतमुख हकर उल्टी 
हने ठग जातीं ह ओर आत्मामं म्न होती हं; परत जागृतिमे 
आत्पाप्रे बहिम॒खे होकर फिर बाहिर प्रवाहित होकर जगत कार्यं 
करने खा जातीं हे । 

प्रतिदिन इन साता नदियोंका यह प्रवाह हरएक्के अनुमवें 
आता हे | इनका प्रवाह उल्य चल्नेकाही नाम सुषु ओर इनका 
प्रवाह बाहिरकी ओर बहने काही नाम जागति ह । 

प्रत्येक नदीके तटपर एक एक अधिष्ठाता ऋषि है, जो वहां तप 
कर्‌ रहा है । ये सात ऋषि ईप जीवनरूपी महायज्ञमे यजन कर 
रहे हे । नि्त समय ये सातां अधिष्ठाता ऋषिगण थक कर सो जाते 
है, उपस् समय तथा अन्य समयमे मी इस देहरूपी सत्रभे दो देव 
जागते हे ! ! इन देका नाम प्राण अथौत्‌ श्वाप्त ओर उच्छस 
हे । जन्मत मरनेतक ये श्वा्ेच्छापरूपी दो देव जागते हैँ ओर 
खंडे पहरा करते ईह, इनके कारणही इस स्तत्र अथात्‌ दहरूपीं 
यज्ञमृमिका संरक्षण हे रहा 

पाठक विचार करगे, तो उनको पता छग जायगा कि, यह वणैन 
इमारे देहका ही है ओर दीम (१) सात ऋषि, (२) सात नदिया; 
ओर्‌ (३) नरके सात प्रवाह अपना अपना कयै कर रहे ह । 


( ११९द ) 


अव पूर्वोक्त म्॑रका अनुतधान कीजिये, तो पता खगं नायमा किः 
आत्माधिको मध्यमे रख कर्‌ सात नद्या चरा ओर फेर रहीं 
हे, इसका तात्पयं क्या हं १ नद्याकं उगमस्थानमें कौनसा अन्न 
हे । उपसे कौनते प्रवाह भिसि भूमिम केरते है, ओर समयपर 
वापस भी किप रतिम हेते हं । 
यह्‌ आत्मा प्रारंममे श्चेत आर्‌ पात्‌ रतव होता हं | यहं 
मी स्ष्ट हे । श्वेतवर्णं सत्वगुण ओर रक्तवणं रजोगुण का चातक ह । 
प्रथमतः आत्मबुद्धिम सालिक माव हेति है, परंतु जन वे माव भाग 
साथ परिणत हेति है, तव रनोगुणमय हेति ह । इत्यादि विषय अब 
पणीत स्पष्ट हो प्रकता हं । 
(१) ये ही आत्माधिके सात हाय दे, जिने वह्‌ कार्यं करता है। 
(२) ये ही आत्माश्चिक सात नहाए ह? निन वह 
श्रोणा करता है, अथवा जगत्‌ की रुचि छता हं । 
(द)येदही सात नदियां है, जो अपने अपने क्षेमे वहती हः 
(ट) ये ही सात जलप्रवाह है, जिनपर सतत ऋषि तपस्या कर 
रहे है । 
(५)ये दही सप्त ऋषि हं, नो सात प्रकारका ज्ञान दे रह ह 
ओर श्रीका अर्थात्‌ कषि-आश्रमका सरक्षण कर्‌ रह हं। 
(६) येही च्पि-जश्रम € निनपर रोगरूपी रक्षस वारर 
तमा करते हे ओर इस शतसतावत्सरिक सत्रका (ध्व 
करते है | निनका किदे देव रक्षण करर दं। 
(<) चे ही म्रद दै जो आत्मारूपी सूच क स्ति किरण हं 
इस. विषयमे निश्च मत्र देलिय-- 


( ११७ ) 


( ५७ ) सात किरण । 
आ यस्मिन्त्सप्न रमयस्तता यज्ञस्य नेतरि ॥ 
मदुष्वहैव्यमष्टमं पोता विभ्वं तदिन्वति १ 
चइ. २।९।२ 


( यस्मिन्‌ यज्ञस्य नेतरि ) निस यज्ञ के नेताके अदर ( स्त 
दमयः ) सात किरण अथवा सात खगम ( तताः ) तने हुए हे। 
-वह यज्ञका नेता ( पोता ) पवित्र कतौ आत्मा ( मनुषू-वत्‌ ) मनुष्य 
-युक्त (र्थ किं) देवततामय विश्वक्रो अष्टम होकर ( इन्वति ) 

, करता हे । 

¢ यन्ना नेता ” आत्माही है, जो इपर शरीरखूपी यज्ञमंडरपम 
इत शतावत्सर्कि महायज्ञ को चात है । इसी आत्माके पूर्ोक्त 
-सात किरण इस्र देहख्यी यज्ञमंडपे प्रकारित हो रहे ई । यह 
-सर्यचद्रादि देवतामय विश्च जो मनुष्यप्राणि्योके कारण विरोष रपत 
प्रसिद्ध हे, उप्रको अष्टम अथात्‌ आटवां मान कर यदी प्राप्त करता 
है । सात इदियशक्तिया, आठवा देवतामय विश्च ओर उसके प्राप्त 
करनेवाला स्वयं यजमान आत्मा ह । यह मंत्र भी आत्माधिकाही 
-वणैन कर रहा हे । 


इस मंत्रका मनन करनेषे पता र्ग सकता है कि, वेदने जो सप्त 
रहि, सक्त किरण, आदि वणेन दै, वह केवल सूयभकाशके ही 
सात किरर्णोका वणैन नहीं है, प्रत्यत आत्माकी सात शक्तियो का 
वह्‌ मुख्य वणैन है ओर गोणवृत्तिपे अन्य माव को भी व्यक्त करता 


( ११८ फ) 


है । वेदम केवल सप्तरदिमियोकाही वणन नदी है, प्रत्युत यदं स्त 
¢ 


संख्या अनेकषव।र विविध प्रकारके वणेनमं आई हं देस्ियि-- 
( ५८ ; सप्र रत्न | 
दमे द्मे सपन रत्ना दधानोऽभिर्होता निषसादा 
यजीयान्‌ ॥ ३, ५।१।९ 

८ घरघर्भे सात प्रकारके रत्नोको धारण करनेवाखछा अचि यन्त 
करता हा वा रै । » इस मंचे सात रत्नोंको धारण करनेवाला 
अयि यही आत्मासि है, ओंर उनके सात रत्न पर्वोक्तं सात शक्ति- 
यांही हे । ८ द्मे दमे” का अथे प्रत्येक धरम अयात्‌ प्रत्येकं 
दारीरमं है, क्योकि शरीरही आत्माका प्रर है } रत्न रब्दका अथ॑ 
रमणीय है । उक्त सात इदरियां ज्ञान देनेके कारण आत्माको रम 
माण करती हे; इसथ्यि रत्न शब्दका मर धात्वथं मी यहां संमत 
देता है । जो सप्त रत्न ह, वेदी ^ सप्तषातु " हैँ | इनका वणेन 
निम्न म॑च्रमं देचिये- 

(५९ ) सप्र धातु । 
बुहदधाथ धृषता गभीरं यहं पष्ठ 
प्रयसा सप्र धातु ॥ ऋ, ४।९।६ 

४८ धृषता प्रयप्ता ) वर्ययुक्त प्रयत्न के साथ रहनेवाटा गंमीर्‌ 
८ प्षठं ) प्रशष्तनीय महान्‌ ( सप्त घातु ) सप्तषातुरूप धन दो । ‡ 

आत्माकी उक्त सात दक्तियां ही शरीरम मुख्य धन है । इनमे 
एका शक्ति न निमे अन्य धन उतने उपयोगी नहीं हो सकते ॥ 


( ११९ ) 


 इ्तीछ्यि वेदम इन सात शक्तियों को ही मुख्य धन कहा है । शस 
विषयका ओर एक अकार देखिये-- 
( ६० ) सात घोडे । 
यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितं 
हविष्मंत इेव्छते सप्वाजिनम्‌ ॥ ऋ. १०।१२२1४ 
४ यज्ञका केतु, पिला पुरोदित ८ सक्ष-वानिनं ) सात धोडसि 
युक्त है, उसीकी प्रशसा करते है । ” इत मरम « सप्तवाजी * 
शब्द्‌ है ! ¢ वान » शब्दका अर्थं बल ह ओर “ वानीं ” शब्दका 
अर्थं ब्रोडा है । “ सप्तवाजी » शब्दका अर्थ पात प्रकारके बे 
युक्त; अथवा सात घोडोते युक्त हे । पूषै वणेन के साय विचार 
करनेपर्‌ पता ग जायगा कि, ये « सात घोडे ” कौनते हैँ । इस 
अधिके रथको येही सात घोडे नोते दै । पूर्यके रथको नो सात 
घोडे जोते दँ पेम येही हैँ । सात ऋषि, सात किरण, सात घोडे, 
सात नदिया, सात प्रवाह, सात रत्न, सात धातु ये सवे भिन्न नाम 
पूर्वोक्त सात शक्तियो के ही वाचक है । येही अभ्निकी सात 
वहिनं ह-- 
( ६१ ) सात बहिन । 
सप्त स्वसुररुषीवांवशानो विद्धान्‌ मध्य 
उन्नभारा हशे कम्‌ ॥ अतये अंतरिक्षे 


पुराजा इच्छन्‌ वचिमविंदत्‌ पूषणस्य ॥ 
ऋ. १०।९।१ 


( १२० ; 


८५८ वावद्ञानः ) इच्छा करनेवाद्ा विद्वान्‌ ( अरूषीः ) गमनरीर ` 
{ सप्त स्वप्तः ) सात वहिनो को ( मध्वः) मीढेषनका (कंद्ये) 
सु देखनेके ल्यं ( उत्‌ जमार ) ऊपर उठाता ह । यह (पुरा जाः) 
पुराण पुरुष ( पृणषेस्य वात्र ) पूषाकं पके इच्छा करता हज 
अंतरिकषम ( अतः चेमे ) अदरते नियमन करता है ओर (अविदत्‌) 
प्राप्त करता हं । 

इस म॑त्रम “५ सात वहिनो ” का वणैन र । एक मृल्स्यानपे ज 
सात शक्तियां उत्पन्न होतीं है, उनको सात वहिने कहा है। एक 
मातामे माई वहिनोकी उत्पत्ति हाती है । यहां मी परमात्मा परम प्ता 
ओर प्रकृति परम माता हे । वहां ही पर्वोक्तं सतो शक्तियाकी उत्पत्ति 
दे, इष्च्यि परमात्माका अमृत पुत्र आत्मा है ओर्‌ पूर्वोक्त सातो 
द्रक्तियां उसकी वहिनं है । अरुकार इप्ती रीतिसे स्पष्ट हो जाता 
है | येही सात हवन करनेवाढे ऋत्विज हे, इतका वणेन देखिये-- 

(६२) सात ऋतलिन्‌ 
सप्र होतारस्तमिदीव्छते त्वाये \ 
ऋ. ८1६ ०।१६ 

८हे अग्रे | ( सत्त होतारः ) सात ऋत्विन तेरी ही स्तुति करते दै ।" 
«८ हता » उप्तको कते है किं जो हवन करता है । यहां आत्मा- 
सिप पूर्वोक्त सात इदरियां हवन कर रही हँ । नेत्र रूपक्रा हवन करता 
हे, कान शर्व्दोका दवन करता है । इसी प्रकार अन्यान्य ज्ञानेदरर्या 
अन्यान्य ज्ञानोकी आहुतियां आत्मातक पहुंचाती है, मानो, आत्मक 
हवनकडमरं ये सरात्त इंद्रियगणरूपी ऋत्विज अपने अपने विषयकीं 


( १२१ ) 


` आहूतियां ही डाक रहे हैँ ओर इस प्रकारका! यह हवन ईप यज्ञ- 
म॑डपमें सो वषत चना ३ । शतसांवत्परिक यज्ञ यही है । इसके 
ये होत! गण है| ये र क्स्विन सक्त चषि नामत अन्य स्थानम कहे 
गये है । स्त ऋषि, सप्त देता, स्त ऋत्विनः, सप्त मानुषः, आदि शब्द 
यही माव बता रहे है | इसके साथ अब निम्न मंत्र अवदय दोतिये-- 
८६३ ›) पांच ओर दो दोहनकतां । 
दुहन्ति संमैकामुप द्वा पच सृजतः॥ 
तीथं सिंधोरधि स्वरे ६ ऋ. <।७२।७ 
५ ( एकां ) एक गौ माताका ८ सप्त दुहन्ति ) रात दोहन कर 
रहे है । उनमें ८ दौ ) दो ( पंच ) अन्य पाचको ८ उप प्रनतः ) 
मरित करते दे । ( अधि स्वरे ) स्वरयुक्त स्िधुके तीथ पर यह 
हा रहा है 1" 
एक गोका सात माच्या द्रा दोहन निभ्संदेह आरंकारिक है । 
इसमे मी दौ गवाल्यि अन्य पाच को प्रेरणा करनेवाङ़ है । यह सव 
वाव अपना पूर्वोक्त अठंकार स्वीकार करनेपर ठीक प्रकारसे ध्यानमं 
आ सकती हे । पूर्वोक्त सार्तोमं ( १ ›) मन तथा ( २ ) अहंकार ये 
दो जन्य इदरियराक्तियेके प्रेरक है; (१) श्रो, (२) त्वक्‌, 
(३) चक्ष, ८४) रस्नना ओर ८५) प्राण ये पांच उन दोनों 
दवारा प्रेस होकर अपना अपना दोहन का कार्यं कर रहे है । आत्मा- 
रूपी एक गौ से ये सात गवाछ्यि अपनेख्यि अलग अलग प्रकारका 
| दूध निचोड रहे हैः ओर एक ही वह गाय इनमे प्रत्येक क मिन्न 
धकारका दृध दे रही है 1 ! ! 


( १२२ ) 


अव विचार कीनिये, वेदं एक ही बात कितने भिन्र अलंकारो 
वणन की है । « सात » प्ंख्याका अलंकार अयिकरे विषय इतना 
ही नहीं हे, प्रत्युत बहुत ही प्रकारका हे; यदा केवर नमुनेके लि 
थोडेसे ही उदाहरण दिये हैँ । पाठक विचार करके इन उदाहरणोफ 
मनने अन्य अकंकाररको मी जान सकते दै । 

तात्पयै इन सव विभिन्न अछुंकारौके वनसे वेदको एक आत्मा 
काही वणेन करना है । उपकर नितने पक हौ सकते है, उन तम 
प्हलुओके द्वारा विभिन्न अलेकारोमे वेद वणैन करता हे । इपर चयि 
पाठकोको उचित है कि, वे सवते प्रथम इपर वेदिक शैरशको देखकर 
वेदर्म्रीका मनन कर ओर्‌ वेद्के गंमीर्‌ आशरायको समञ्ननेका यत्न 
कर । एक समय वेदकी मूढमूत कल्पना ठीक प्रकार ध्यानम आग 
तो पश्चात्‌ वेदका कोई भी वर्णन समञ्ननेमं काडिनता नहीं रहेगी । 

८ ६४ ) तनूनपात्‌ अपरि । 

अव ^‹ तनूनपात्‌ ” शब्दका विचार करगे । यह्‌ शाब्द अधिका 
वाचक हे । इसका अथं ( तनूनपात्‌ ) शरीररोको न गिरानेवाल 
हाता है । निके रहनेप्ते शारीरंका परतन नहीं हता ओर्‌ निप्तके 
न हेनेमे शरीरोका पतन होता ह । पाठकेकरि ध्यानम यह वात आ 
गई होगी कि, यहां स्थूल सुक्ष्म कारण नामक शररोको धारण कर. 
वाटा ओर उन शरीरयोपर काय करनेवादम आत्माही है | इसच्ि 
^“ तन्‌-न-पातु ” अग्नि निःसंदेह ५ आत्माऽ ” है । इ प्मय- 
तक अग्चिवाचक रम्॑नोका जो विचार किया गया है, उक्तके स्ताथ 
यह्‌ अथं कितना ठीक सनता रै इसकी सत्यता पाठक यहां अवदय 


( १९३ ) 


` देँ ओर वेदे अयिराब्दसे आत्मायिश्ना भाव ही मुरूयतः सेना हे, 
यह बात यहां ठीक स्रमस्चनेका यत्न करें । क्यो कि यह्‌ क्लब्द्‌ 
मुखयतः इसी अधमे प्रयुक्त होता है । गोणवत्तिते इ्के तथा अन्य 
रब्दक्षि माव विविध हेनेपर मी मुख्य अको मख्ना कदापि उचित 
नहीं हे । यह ८ तन्‌-न-पात्‌  राब्द्‌ निम्न मतम दखय-- 
मधुमत तनूलपा्यज्ञं देवेषु नः कवे ॥ 
अद्या कृणहि कीतये ॥ ऋ. १।१२।२ 

५ हे ( तनू्‌-न-पात्‌ ) शरीरोको न गिरानेव.ठे ( कवे ) राढ 
भरक अथे ! तु मधुयुक्त यज्ञ आन दही दरवोके अदर ८ वीतये) 
रक्षण के च्यि ( कृणाहिं ) कर । 

देवकि अद्र “ श॒रीरांकों न गिरानेवारे आत्मागनि ” द्वारा 
हेनेवाङे इपर दातरसांवत्सरिक महायज्ञका व्भन ही विभिन्न रूपे स्यान 
स्यानपर इ । यह बात इस स्मयतक अनेकं मंतरोके उदाहर्णेपि 
पव स्थरूमे बताई गई हे । वही वात इपर मंत्मं ¢ तनू-न-पात्‌ 
देवताके मिष वर्णन की गईं है | 

यदह तन॒नपात्‌ शब्द्‌ अथिदेवका वास्तविक स्वरूप व्यक्त कर रहा 
हे | नितने दिन यह्‌ ¢ तन्‌+न~+पात्‌ „ आत्मा इस्त शरीरं 
निवासत करता है, उतने दिन दी यह शरीर सचेतन रहता है ओर 
जीवित रहता है । इप्के चरे जानेके पश्चात्‌ इस्त शरीरका एेपा पतन 
होता है कि, कोई इप्तको पाप्न रखना नही चाहते । इससे स्पष्ट होता 
है किं यही आत्माधि तनू को न गिरानेवाख “५ तनु-न-पात्‌ "” 
अभ्चि हे । इसत तननपात्‌ आत्माथिका शरीरम अवस्थान निग्न 


प्रकार है 


( १२४ ) 


\ ऊस्म 


ॐ आक अये ककः कक क्कि नै ् ॥ श [न [ कोः च ग्ठ क के चके 


¶ 





( १२५ ) 


अपनी शरीरकी रचनाका संबेध यज्ञराटापे कपा है, यह बात 
इस चि्रपे ज्ञात हो सकती हे । यज्ञराछके विविध अचिँडोफे 
स्यान अपने शारीरके आधारपर्‌ रचे गये हे । इसका स्पष्टीकरण इस 
चित्स हो सकता है । अपने शरीरम आत्मा, हदय, मस्तिष्क, प्र- 
जनन आदिक स्थान हैँ । व्ही स्थान हवनकडोके आकारमें यज्ञश्याखमे 
बताये जाते ह । अपने शरीरम आत्माको आधार रखकर जो घटनाय 
होतीं है, उनकोही यज्ञराखमें विविध अच्क नामे वताया है । 
मानो यज्ञशाल एक अपने देहका ही नकरा है | जि प्रकार पाठ. 
शाराअंम देरोकि नकरो हेते दं ओर उनमें राम, प्रात, नदी, 
पव॑त, आदि बतयि हेति है; उसी प्रकार हारीरका नकशा यज्ञराखके 
रूपे बताया गया है । जो वातं अव्यक्त रूपते शरीरमं हो रदी है, 
वही बात यन्ञरालमे हवनरूपपते की जातीं हे । 

( १) मुखम अन्न डालने वह पेटम नाता है ओर वहा उसका 
जठरा्िद्रारा पचन होता है । आहवनीय अयिकरे हवन कुंडर्मेभी 
उसी अन्नका हवन किया जाता है । अधि प्रदीप्त हुआ तो हवन 
अच्छा होता ह, प्रदीप्त न होनेकी अवस्यामे किया हआ हवन धूको 
बदाता है । उसी प्रकार जठरा्चि प्रदीप न होनेकी अवस्था खाये 
हुए अन्ने पे्मं वायु कुपित होता दै, ओर असिम, डकार, अपान 
वायु आदि हेता हे । 

८ २ ) गा्ह॑पत्यासि वास्तविक खीफै योनिस्थाने दे । इपीका 


` विरेष वणेन करनेकी यहा आवर्यकता नही हे । पाठक अपनी विचार 


शाक्तिपेदी इको जान सक्ते दै । 


( १९६ ) 


( ३ ) उत्तर वेदीम ज्ञानाय है, जो मस्तिष्क नामपे प्रिद 
हे । इसमे दुष्ट मनोविकार्योका हवन होता है । पाशवीय मावनाजंका 
हवन यहां होता है । 

इ भरकर सारांशरूपते यज्ञसाखका सवष अपने शारीरक व्यापा- 
रोति है! पाठक विरेष विचार करके जान सकते है । यहां विशेष 
विचार करलेके स्यि स्यान नहीं है, परंतु प्रसग प्राप्त हनिके कारण ` 
्षिपसे टिखना पडा हे । 

यज्ञशालकी रचना श्रीरकी वटनापर इई है, यह ज्ञान ही 
जनिके पश्चात्‌ “ आस्माधरे दी तनूनपात्‌ अश्रि हं? यह बात 
-स्पष्ट हां नाती ह; ओर्‌ पूर्वाक्त सव वणन ठीक प्रकार ध्यानम आ- 
सकत है ! इसका ठीक ठीक ज्ञान होनके पश्चात्‌ ही वैदिक यज्ञोका 
तत्वज्ञान ठीक प्रकार सम्म आप्तकता हे, इस ल्यि पाठके प्राथैना 
हे, किं वे इम वातकरो विशेषखूपसे समन्ननेका यत्न करं । 

उपनिषदं मी इप्त सारीरयज्ञकना वर्णन इषी प्रकार है, देलिये-- 


४ 


तस्यैवं विडो यज्ञस्यात्मा यजमानः शद्धा 


पत्मी० ॥ नारायणोपनिषद्‌ , ८० 
परुषा वाव यज्चस्तस्य यानि चतुविदाते 
वपाोणे तत्प्रातः सवनम्‌ ॥ ३।१६९।१ 


५ इम्‌ यज्ञका यजमान आन्परा ३ ओर यजमानपत्नी श्रद्धा हे। 
-परपदी च्ञ 2 उत्तकी चवीस वर्थककौ अयु प्रातः स्वन दे” 
इत्यादि वचने स्पष्ट दो जाता है कि इस श्ररीसें जो रातर्ावत्स- 
सकि यन्न चरु रहा ₹, वदी स्त्य यत्ञ है, ओर उप्तीका यजमान 


( १२७ } 


| 

` आत्मा ओर यजमान पत्नी श्रदधानुद्धि है, ओर इसी यज्ञका प्रातः 
सवन प्रारभकी २४ वरषोकी आयु है } इस यज्ञकी दृटिसेदी वेद्के 
म॑त्रोको हम देखना चाहिये | 

इसे पूव नो विचार किया ठे, वह इ दृषटिते किया है, इषे 
पाठर्कोके मनम वात आगई होगी कि, यदी उपनिषर्दोकी दष्ट होने 
सत्यदृष्टि है । ओर इघी सत्य दष्टिपे वेदका अथं देखना चाहिये । 

८ ६५ ) अन्य वातींका उपदेश । 

इसे कोई यह न सन्ने कि) वेदम अघ्यात्मसे मि कोई अन्य 
वात ही नहीं ह । अन्य बातें वहत ही हं, उनका प्रप्रगवरात्‌ 
विचार अवेर्य होगा । परंतु पूर्वोक्त विवरणसे यही वताया हं कि, 
देवतावाचक शाब्द मख्य अर्थम किस प्रकार आत्माका माव वताते 
है| स्थान स्थानके सक्ते परमात्मा नह्य, राजाः; विद्वान्‌, शूर आदि 
प्रकरणेकि अनपतार अथिराव्दही उक्त पदार्थोका वाचक हं । 
इपर बातके उदाहरण मी यह। विशेषरूपसे देनेकी कोई आक्दय- 
कताही नह" हे । 

«५ चत्वारिशुंगाः " यह चहगवेदका अथचिदेवताका मंत्र मगवान्‌ 
पतंजलि महामनिने ¢ शब्द्‌ ” पर ख्गाया हं | इससे ५ आ 
देवताका एक अथं “शब्द्‌” हं यह वात स्पष्ट॒हतीं हं । यह मंत्र 
चह. ४।५८।३९ म इं अ।र इस्तका जध्यात्पवषयक अर्थ ईत्ता स्तम 

पवियाही ह । यहां इतना ही वताना है करि निस्त प्रकार इस्तका 
अध्यात्मविषयक अर्थ होने पर “शव्दः विषयक अथ ट नहीं दै 


( १२८ ) 


उसी प्रकार अन्यान्य मंतरोके विषय पाठकोकों समञ्चना चाहिये 
८ अघि ” राव्द परमात्मवाचक मी हे, देतिये-- 
(६६ ) परम आत्मान । 

अरेव॑यं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य 

नाम॥ सनो मद्यादितये पुनदात्‌ पितरं च 

हशेचं मातरं च ॥ ज. १।२४।२ 

८ हम ( अमृतानां प्रथमस्य ) अमर देषो पदि ( देवस्य अप्नः) 
आधिदेव का अथौत्‌ तेजस्वी परमात्माका ( चार नाम॒) संद्र नाम 
( मनामह ) मनम लते है । वदी हम सथको ८ अदितये › प्रकृति 
पुनः डाख्ता है ओर निपतते हम माता पिके देखते दँ । " 


इस र्मत्रमं ५ स॒बमे परिरे अभिदेव ” अर्थात्‌ तेजस्वी परमात्मा का 
वर्णन स्पष्ट है } इघी प्रकार अन्यान्य ॒पदार्थोकिे वाचक स्पष्टम . 


अनेक है उनका यहां मूमिका में विचार करनेकी कोई आवक्यकता 


नही है ! उनक्ना सष्ठ निचार सूक्तौके विचार करनेके स्मय ठक ` 
प्रकार किया जायगा । यहां इत मूमिकार्मे अधिमेवेका आध्याततिक ` 


[क भप 


विचार्‌ करनेकी रीति इप्रय्यि विेषरूपमे वताद्‌ है कि प्ाधारण ` 


> [१ कष न 
पाटक्र ८ अधि 2 शब्दे ५ आग" काही ग्रहण करते है ओरवट 
मं्नोके अथैका अनथ करते है, इष ल्य अिदेवताका मुख्य अध्या" 


त्मस्वरूप जाननेकरी इम स्थानपर्‌ विरोष आवदयकता दै ! उपनिप- । 


देमिं यदी वात स्थान स्यान्पर कदी रै, देचिये-- 
अवमचिदेश्वानरो योऽयमन्तः रूपे येनेदमन्नं 
पच्यते, यदिदमयते। नु. उ, ९।९ 


‡ 
६ 


} 
1 
॥ 
1 
‡ 
1 


¶ 


( १२९ ) 


“ यही वश्वानर अधि दहै जो इप्त मनुष्य शरीरके अद्र है, 
जो खाये हुए अच्नका पचन करता है । ” यहा वैश्वानर आधा 
आध्याभिक रूप बताया है । वैश्वानर आधिका आधिमोतिक रूप 
इपी रेखक प्रारभे बताया ह, वहां ही उसको पाठक देख सकते है । 
इसी प्रकार अयिके भिन्न भिन्न स्वरूप का विचार वेदम स्थान स्थानके 
मनोम है ओर उप्तको उसी प्रकार उप्त उस स्थानपर समञ्चन 
चाहिये । 

( ६७ ) सारांश | 

माररा यह है कि, इस मामिकामें जो विचार क्रिया दै, वह 
बिच्कृर नया नदीं है । ब्राह्मणग्रामे, उपनिषर्दोमं तथा संपणं 
आैवाङ्मयते यही विचार स्थान स्थानपर है । उसको स्पष्ट॒शब्दों 
म यहां एकनित् किया है । इसका अपिक विचार पाठके मी अपनी 
स्वतंत्र बद्धिसे करं ओर वेदके अथ॑की अधिक खोन करं | 

इस पुस्तकं आगे वैदिक अधिपूक्तोका अथ॑ ओर स्पशटैकरण 
केरनका विचर्‌ ह | अथ करकं समय मत्रका स्वत्ताधारण स्तामन्य 
अथे ही दिया जायगा । ओर उमे “^ आपने ‰ राब्द्के स्यानपर 
प्राय; ५ अञ्चि” शद्‌ ही रखा नायगा । इसका हेतु इतना ही हे 
कि « अश्च " राव्दके अनेक अर्थोके अनुपधानपते उप्त म॑चरके मी 
अनेक अरं पाठक स्वयं कर सकते है । यदि “ अयि” शाब्दका 


, कोर अन्य प्रतिशब्द हमने रख दिया, त उक्तं भ्रकार्‌ अनक अय 


देखना अशक्य हो जाता ह । इस्त छेयं स्व साधारण प्मिन्य अव 
करनेके समय देवतावाचक्र ¢ अथि, ईद; वरुण ”† आदे र्दा 
आम्र स 


( १३६ ) 


( २ ) यज्ञस्य देवः-( यज्ञः ) पूजा-संगत्तिकरण-दानसूप सत्कमे; जिस्म 
षठो कठा सत्कार, परस्पर संगति अथवा एकता, आर एक दूसरेपर उपकार देता दै, 
उसका नाम यक्घ ३ ! इख प्रकारे ज्म क्मोका जो प्रकाशक होता है उसके ` 
« यज्ञका देव *” कदते हँ ! सत्कमैका संचालक ! 


( ३ ) देवः--प्रकादाक, दाता, मदाची खेर प्रवीण, विजयज्ञाटी, न्यवदार- ` 
-वतुर, आरन॑दतति, तेजस्वी, हल्च करनेवाला, ज्ञानी, दौघौयु, उदार, शम 
मनोवृत्ति युक्त, ठेखन कुशल, स्वर्तत्रतासे आनंदित, कारीगर, उद्यमी, उत्साही, ` 
मरा हुमा अन्न न खानेवाला, अतगैख, संघसे रहनेवाखा ॥ । 


(४ ) ऋावविञ्‌--ऋट्‌+इन्‌ ८ यज्‌ ) लकारे भुरूप सत्कर्म करेव्राला. 
योग्य समयमे योग्य करम करनेमें प्रवीण ॥। | 


(५) होता-दाता, आदात्ता-लेनेवाल, आहान करनेवाला ॥ 


( ६ ) रत्न--घधा-तमः-रलनोको धारण करनेवारा, धनवान्‌ ॥ 


(७ ) अ्िः--गति, प्रकारा, उष्णता देनेवाला, तेजका केद ॥८ भसिः- ` 
अग्रणिः ) जो भम्रभायतक, शंततक लेजाता है, परुचाता दै । ( श-कोपनः } ` 
नरम नदीं दे, अ्थीत्‌ अत्यंत उग्र है ( निर, ७1१४-१५ ) ॥ जो स्वयं प्रकारामान 
डो कर दूसरों तेज उष्णता प्रकारा ओर प्रेरणा देता है ¶ 


पथम म्॑रसे वोध--“ जो अपना ओर जनताका प्रत्यक्ष दित 
करता है, जे स्वयं सत्कमेमिं परित होकर इसरोको मी मदान्‌ 
पुरुषाथौमि मरित करता है, जो समय के अनुक्रर सव सत्कमं 
करता दै, जो अपने पाल धन रखता है ओर दुसरोको उदारतासे 
दान देता है, जो स्वयं तेजस्वी रहकर दूलरोको भी तेजस्वी वनाता 
दे, उसीकी प्रदांसा करनी चद्िये ॥ १ ॥ ” 


॥ ९ #५.॥ 


स देवो एह 
| १ | पर्वेभिः ऋषिभिः | [ १] प्राचीन ज्ञानियां 
तथा नवीनो को यह अग्नि 
ध परशं सनीय ह । च्योक्ष- 

२. स देवान्‌ इह| [२] वह देवको यश 
आवक्षति | २॥ खाता रै॥२॥ 


क्षति ॥ २॥ 


.2{- 


उत नूतनैः अधिः ङडयः | 


( ८ ) प्रूवेः-पाचीन, प्रथम, पूत्य । पू, र्वोण ॥ 

( ९ ) सूतनः- नवीन, अवौचीन, 'जाघुनिक 1 पूणे ॥ 

( १० ) इंडयः--प्रदीसनीय, स्तुत्य, वथनीय 1 ईड्ू-स्तुतिकरना ॥ 

¢ टेव ` शब्दका अर्थं टिप्पणी ३; “ आभि २. ५ देखियि ॥ 

( ११ ) ऋषिः--अतः स्प्िसे युक्त महात्मा, तत्ञानको सवस प्रथम 
देखनेवाङा, मंन्दष्टा, कवि, उत्तीर तत्वका साक्षाक्तार करनेवाला, स॑त, साघु, 
तपस्वी ॥ प्रकारा दरण ॥ ईद्विय ॥ तेजोगोलकं ॥ 

( १२ ) आ~+वह--चलाना, लाना । ( आचक्ष्‌ ) ॥ 

द्वितीय मच्रसे बोध-“ सच तत्वज्ञामिर्योको तेजस्वी की दही 
परसा करनी उचित है, क्यो कि, वरी उत्तम प्रेरणा करता है ५२॥* 


( १३६ ) 
अथिन। रथिसंश्रवत्‌ 
पोषमेव दिषे दिवे ॥ 
यशसं वीरयत्तष्‌ \॥३॥ 
[ १ ] अभिना रथि, पोषं,| [१] अभरिसे शोभाः पृष्ट 
वीरवत्‌-तमं यशसं एव्‌, दिव | ओर अत्यंत वीरतः युक्त यशी 
दिवे, अश्ववत्‌ ॥ ३ ॥ भति दिन, भरा होता ह ॥ २३॥ 





५ कि ७ ज 
तृतीय मंत्र-त, सं, ३।१,११।१; २४।३।१३।५; मै. सं. यागा 
( ४८।१४।१६ ) “ अचि ”' शब्दका अर्थं “ टि, ७ देखिये । 


( १३ ) रयिः-- जक, जीवन, घन, खव ॥ प्राणदावितसे कायै करनेवाली 
देहन्यापी मन्य गक्तियां ॥ खजाना, सामल, सामग्री, संपदा, माल, गुणधम, 
शाभा, भरीरकी कांति ॥ 


( १४ ) पोप--पुष्टि, वदि, पुष्टिकारक भोजन, आदार, वाढ, सष्द्धि, विपुलता ॥ 

( १५ ) वीर-वत्‌-तस~अ्य॑त वीररसे युक्त, श्रोते युक्त; जां नोय 
वीय पराक्रम आदि उन्नतिके गुण द ॥ 

( १६ ) यद्ास्च--य, कीतिं, नाम, प्कौसा, समान, स्तुति, महिमा, प्रताप, 
प्रसिद्धि, आदर, सोदर्य, तेज, घन, अन्न, जल, वेभव्‌, प्रमा, डोभा, ठट, 
कृपा, प्रेम 1 

( १७ ) अञ्य्‌--च्यापना, प्राप्त करना, पचना, माना, प्राप्त होना, स्वामी 
चनना, इका होना ॥ स्वाद केना, उपभोग करना ॥ 

तृतीय मेस बोध--“ तेजच्वीकी संगतिसे सोभा वटती दे, 

[० =. क, हे (4 च [अ केटती [द द्रे 3१ 
समृद्धि दोतती है ओर भतापपूणं कीतिं केखती दै ॥ ३॥ 


{ १२७ , 


[) € |; 
अभे यं यज्ञमध्वरं 
कर ८५. ॥ 
विश्वतः परिभररसि ॥ 
५, क 
स इदेपेषु गच्छति ॥ ४ ॥ 
[१] दअ {य अध्वरं | [?]हअग्ने नो कुटिख्ता 
यं विश्वतः परि-भूः असि; से | दत सत्कमं लत 
वि करता दै, वह्‌ निश्वयसे देवोतक 
इद्‌ दबे गच्छति ॥ ४॥ | टवा ड ॥ ४ ॥ 

चतु मंन--तै. सं, ४।१।११११; भै. सं. ४।१०।३ ॥ 

“ अभ्चि ” शब्द-रि ७ “ देव ” शब्द 2. ३ म देखिये । 

( १८ १ अध्वर अ ) नहीं दै ( ष्वरा ) फुटिसता अथवा दिघ्ा जिस कमम 
मर, उस कमेको “ अध्वर "” कहते द ॥ कुटिलता रदित, न टटा हुआ, विघस 
रदित, दसा रदित ॥ एकरग्रतापूरर तत्परता से किया हुभा क्म ॥ चिरस्य, 
पका, परिपू, ठाक, शुद्ध, खचा ॥ ( अष्वाने-रातिं इति अष्व-रः ) सत्य मागैका 
द्दौक, खन्माे प्रवृत्त ॥ यज्ञ, लालच रहित कयै ५ 

( १९ ) यज्ञः--पकार-षंगति-दानात्मक शुभ कमे 1 जिसमे श्रीका सत्कार, 
सनननसि मित्रता ओर निर्ैलोकी सहायता की जाती दे, उस कर्मके यन्न कहते द ॥ 
आमा, परमाला, विष्णु ॥ प्रशं नीय श्रेष्ठ पुसषाये, जिससे सवक्रा भला होता 

दै ॥(ि. २ देखिये) 

(२० ) विभ्व-तः--पवेतः, सव प्रकारसे, सवैत्र, खव ओर से ॥ 

(२१)परि-श्टूः--(धपरि-म्‌.) शुका पराव करना, विजय प्राप्त करना, अर्न्योकी 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बनना, व्यापना, घरना, चारों ओर जाना, खाथ रहना, संरक्षण 
करना, सदायता करना, प्रभुत करना, शासन करना, इकद्रा करना, ष्यान अथवा चितन 
करना, सोचना ॥ विजय, महत्वाकाक्षा, व्यापकता, सरक्षण, सदाप्य, प्रमुख, एकता, 
खचर आदि गुणो युक्त कमै, अथवा इस प्रकारके सस््मे करनेवाला ॥ 

चतुथ संजसे बोध--“तेजस्वी पुरुष काटिरता रिव निदोषक्म सखव 
अकार से परिपू करतादै.जिखका परिणाम ज्ञानिरयो मे होता है ॥8॥* 


( १३८ ) 
सत्यश्चितरश्रवस्तमः ॥ 
देवो देवेभिरार्गमत्‌ ॥ ५ ॥ 


पुरुपाथी, सच्चा, विक्षण 


सत्यः, चित्र-श्रवः-तमः, देवः # 
` ` | यशस्वी ओर दिव्य अग्नि 


अव्र; द्वभः आ-गमत्‌॥ ५॥ देवो के साथ आनावे ॥ ५॥ ` 





“^ दोता ” शव्द ठि. ५, ^ देव ‡ शब्द्‌ टि, ३, ओर “ अच्चि शब्द 
टि. ७ मे देष्लिये ॥ 

( २२ ) कवि-कठुः--(कविः) ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ , चतुर, विचारी, समक्षदार, 
श्ररंसनीय, सद्विचारी, तलज्ञानी, साधुसेत, महात्मा; जो अपनी दिन्य इथि 
अत्यंत दूर्‌ कौ वात देखता द, जिसक्रो साधारण मनुष्य देख नद सकते; दूर 
टष्ट; शब्दके द्वारा मूढ रहस्यकी वातं वतनि् चतुर, शब्दशाच्मे प्रवीण ॥ ( कतुः) 
पुषाथे, उदम, सक्तम ॥ पुर्पार्थी, उद्यमी, प्रज्ञावान्‌, समर्थ, हौखकेसे काये 
कर्गवाला ॥ (कवि-+ुः } क्न, विरेष प्रबुद्ध, महाल, प्रमयुक््‌ जञानसे पे कम 
करनेवाला ॥ जिसमे ज्ञान भर पुर्षाथं समप्रमाण्में वर्धित इए दे ॥ 

( २३ ) सत्यः--घचा, सत्यवा्द, सत्यकारी, इमानदार, सद्रणी, सीधा, सरल 
स्वभाव युक्त ॥ तीनों कालों एक जसा ॥ सव प्रकारकी अवस्था्ओमे भी जो 
सचाई न डता दर अपना ककैम्य करता टै ॥ सत्याग्रह ॥ सत्य, सचा ॥ 

( २४ ) चित्र-श्रवः-तमः=अत्य॑त विलक्षण यदे युक्त ॥ ८ श्रव" ) यश, 
कीर्ति, धन, मत्र, प्ररंसनीय श्रे्ठ सत्कमे; श्रवण शक्ति ॥ 

पचम मजस वोध--“ तेजस्वी सत्पुरुष, उदार, परोपकारी, जानी; 
पुरुषार्थं, यङास्वी, तथा सत्यका आयसे पालन करनेवाङा होवा 
दै, ओर वह वैसे दी च्रेषठ पुरूपोकि साथ सर्वत्र संचर 
करतादै8५॥ 


। 
ध 


१ ] हेता, कवि-कतुः, | [ ?] दाता, ज्ञानी ओर ` 


। 


( १३९ ) 
यंग दाष्ुषे लः 
ममर मुरं करिष्यकि' ॥ 
तवेत्तत्सत्यम॑गिरः ॥ ६ ॥ 
[ १]रेजगिरः, अग, जवे! |[ १ [हअक भिजत! 


भ कि 


त्वं दाञ्युषे यत्‌ भद्रं करिष्यसि, | त्ुदाताके सय जो मगर करता 
ततर्‌ तव इत्‌ सत्यम्‌ ॥ ६ ॥ | ह, वह तेरा ह सत्य धमरे ।६॥ 


% अञ्चि ” टि, ५, “ सत्य ” डि. २३ देखिये ॥ 

( २५ ) अंभिरः-( अगि-रस्‌ }-अर्गोमे एक ओवन रख रदता दै, उसको 
~“ आभिर्‌ = कहते दै ! यद जीवन रस सव अगो चेतना करता दै, ओर 
सव सवयर्वोको प्रेरित करता दे ! इस प्रकार जो नेता अपना जात्तिफे अवयेमिं 
नव जीवन संचारित करे उनको खमे प्रेरित करता दै, वद भी ^ अगि-रसर 
कदलखाता दै ॥ प्रेद राक्ति ॥ नेता, संचालफ, जीवनरस्र ॥ 

(२६ ) अग--ग्रिय, निज, स्वकीय, अपना प्रेती ॥ 

( २७ ) द्श्वस््‌-{( दाष )-भक्त, सदाचारी, दया, दाता, उदार, उदार 
चरित, धाथिक, पुण्याम, परोपकारी ¶ 

( २८ ) मद॑--उत्तम, पवित्र, मुख्य, अप्रेघर, अग्रगामी, दयामय ॥ मंगल, 
कल्याण, अभ्युदय, घुल, उन्नति, सोमाग्य, दित, सशद्धि, उच्चत्तर वस्या ॥ 
सुवण, लोदा \ 

षष्ठ मंजसे वोध-“ नव जीवन देनेवाला छोकभरिय तेजस्वी 
चारक परोपकारी पुण्यात्माओका हित करता है, यह उसीका सचा 
कतेव्य है ॥ ६ ॥ 


९ १६० : 
उप॑ साञ्धे दिवे दिवि 
दोषादस्ता्धंया वयस्‌ ॥ 
नमो भरन्त एष॑सि ॥ ७॥ 


| १ |हअये! दिवि दि [ १ | है अभे ! परतिदिनः 
[$ के मरौर @ = 
दोपा वस्त वयं धिया यरन्तः, | राक अर्‌ दिनक समयः ह्म 


ल ५ दधसे ते हुए) तरे 
तवा उप-जा-इमसि ।। ७ ॥ बुद्धिस नमन करते हुए, तेरे 
` पास आत ३॥ ७॥ 





सप्तम संत्र-सा. वे. ९1१४६ वा. य, ३।२ सं. १।५।६।२३ मे. सं. १।५।३॥ 

आग्ं > इच्छ टि. ७ स देखिये) 

( २९ ) दि्व--दिन, आशाड, वन, अरण्य, स्वय ॥ 

( ३० ) ठोपा-रा्रो, रा्रीके समय, दथकरार्‌, सार्यकाल ॥ रात्र ॥ ( वस्त 
वत्तर्‌ ) चमकनेवाख, ग्रामान्‌, दिन ¶ रटनैवाल ॥ वल्ल पदननेवाल ॥ ( दपा 
वस्तर्‌ }-राव्रीके समय प्रकरारित दानेवाला, कठिन उमयन तेजकरो फैरनिं वाला ॥ 
संधेरेमं रदनेवाच ॥ रात्री सौर दिन ॥ 

(३१ ) धीः बुद्धि, खमन, घारणाशक्ति, मन, कल्यनाडाक्ति, तकेशक्ति, 
विचारशाक्ते, भक्ति, प्राथेना, यज्ञ, ज्ञान, शार, विन्नान, कमे, उदयन ॥ 

( ३२) लभः चमन, नमस्कार, अ, दान, अरण, यन्न, पूजा, सत्कार, 
नम्र दोना ॥ पु नम्र करना, लच्र ॥ 

$ ७ नकन ९८ [क अ (9 [क कमस 

सतम संत्रसे वोध--“ प्रतिदिनं अपनी बुद्धि ओर अपने कमस 

तेजस्वियोका सत्कार करना चादधिये ओर उनच्छी स्तंगतिमे रहना 
चाहेयं ॥ ७1 


( १४९ ) 
राजन्तमष्वरार्णी 
गोपाश्तस्य दीदिवि ॥ 


वधमान सखे दमे' ॥ < ॥ 


| १ | अ~ष्वराणां राजन्त) | १ | कुर्ता रहित 


दतस्य गोपां, दीदिवि, स्वे सकर्मका 0 
- रक्षक, तेजस्वी, अपने सयममें 


एत [ज ॥ > 
दम॑ वधानम्‌ ॥ < ॥ वदता हद॥ ८ ॥ 
अष्टम मन्न--वा. सं. ३।२३; १. सं. १।५।६।२; भे. स. १।५३ 
(३३ ) राजन्त--एजत्‌--प्रकागनेवाखा, तेजस्वी, सद्र, चमकदार, मुख्य ॥ 

राज्य करभवाङा, रासनकतौ ॥ मगेददौक, आन्ञा करनेवाला, प्र्वध कत्त, कम- 
पूवैक व्यवस्था करनेवाला, समुद्य हो्छर प्रव॑ध करनेवाला ॥ “ अध्वर > शब्द्‌ 
०. १८ म देखिये ॥ (३४) ऋत-टीक, शद्ध, सत्य, उचित, योग्य, स्वत्व 
अधिकार, न्याय्य, सीधा, खरल, खरा, निष्कपट, सखच्वा, सन्मान्य, पूज्य, तेजस्वी 
उदयको प्राप्त, उच ॥ यज्ञ, सूय ॥ तिधित नियम, व्यवस्था, पवित्र नियम, दिन्य 
सत्य, त्रिकालवाधित सत्यनियम ॥ मुक्ति, स्वतचता, मोक्त, वंधननिच्र ति ॥ कर्मफल 
प्रियभाषण ॥ प्रभास्ा, आत्मा, जीवन, जर ॥ उच्छघरेत्ति अथोत्‌ धान्यके कर्णोपर 
निवद करना, याचना न करना ॥ ( ३५) गोपा--रक्षक, तेजस्वी ॥ (गो+पा) 
इदरियोका सयम करनेवाला, भूमिका पालक, गोरक्षक; भूमि, चद, सूयं आदिकछका 
रक्चक ॥ (३६) दीदिवि तेजस्वी, चमकनेवाखा, उद्यको प्राप्त 1 पके चावर ॥ 
आभि, वृहस्पति ॥ स्वगे, सुक्ति, वंधननि्त्ति ॥ (३७ ) स्वः-अपना; निज 
स्वकीय ॥ स्वाभाविक, अतिरिकि ॥ अला, आत्म्ञाक्त; ववेप्णु ॥ धन, माल ॥ 
(३८ ) दम---दमन, संयम, वदा करना, जीतना आधीन करना ॥ स्वाधीनता 
सआत्मसेयम, मन आदि इंद्विोके बुरी वासनाभारो आर बुरे कम\।से हटाना, मनका 
स्थिरता, मनःसयम, मनोगिग्रद, दद्वियदमन ॥ धर, गद, स्वस्थान, स्वस्थता ॥ दद्‌ 
जुरमाना ॥ विष्णु ॥ अष्टम सचसे वोध-( १ ) इटेटता रादेत सत्कमं 
करना, ( २) सत्य घञ्लका रक्षण करना, , ३ ) तजास्ववा का जायन 
व्यताति करना, ओर (8 ) इद्धेयदयनं आर्‌ सयमसे अपना राक्ता 
विकास करना, अष्ठारेये चार निजधयदे१५८॥ 


ञं सूपायनो भव ॥ 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ ९ ॥ 


[ १1 हेज! पिता सले | _ [ १]. हे अगे 1, नसा 
इव, ८ त्वं ) नः सु-उपायनः | एष (अपने } पुत्रको, ( वसा ) 
तू हमको सुगमता सं प्रप्त 


-भव | | र हो | ओर- 
[२ ] नः स्वस्तये| [२] हमारे कट्याण के 
सचस्व ॥ ९ ॥ छखिये साय रह्‌ ॥ ९॥ 


नवमम॑न्--वा, सं, २।२४; ते. सं. १।५।६।२; --------- त्स पवक द.र्च्ड॥ 

अञ्चि ” ब्द टि. ७ मे देखिये । 

( ३९ ) पिता--पितृ-रक्षक, जनक, पूज, पितर ॥ 

(४० ) खलुः-- त्र, वाख, ्रीका पुत्र, छमा ॥ सूये, आकूका पौधा१ 

(४१) सूपायनः--छ+उप+मायनः-=छुगमतासे पास जने योग्य ॥ 

(४२ ) स्वस्ति-इ+असितिनउत्तम सस्ति, कल्याण, स्वस्थता, स्वराष्षय, 
सला, दितकारक, श्चमरमगल ॥। 

(४३ ) सच्‌--( धा. ) सन्मान करना? सेवा करना, सद।प्य करना, पास 
-रहना, साथ दोना, पेक्य करना, प्रीति करना, पास जाना ॥ 

(४४ ) भू-{ घा ) मव्‌ तेना, जन्भ दोना, बनना, जीवित रहना, श्राणसे 
युक्त दोना, रदना, एक अनस्थमि रहना, सेवके कायम संयुक्त दोना, शक्य दोना, 
-सदायत देकर जागे वढाना, सुदायता देना, साथ दोना, निज बन कर रना, 
दत्तचित्त दोना, नियमसे न्यवदार करना, विजय कमाना, उन्नत दोना, अभ्युदयको 
माप्त छरना ॥ 

नवम सेच्रस बोध--“ जसा पिता अपने पुञचके साथ रदकर 
उसका कल्याण करता दे, वैसा तेजस्वी सत्पुरुष दम॒ खुगमता 
-ात्त से ओर सव प्रकारे हमारा कल्याण करे ५९१ 





( १६९ ) 


(व 


भ प्रथम सूक्तका स्पष्टीकरण। 





००-००-०0 -र-०--०- ०-०-७0 


स्प्करणका दला । 

यद प्रथम सूक्त “ वैश्वामित्र मधुच्छदा ” ऋषिका देखा हज 
है । इसी प्रकारका गाथी ^ विन्वामित्र ” ऋषिका देखा हु 
एक सूक्त है । दोनों सूक्त “ अग्नि » देवताके ह, ओर दोनोमे 
९, मत्र है, तथा राब्दों ओर वाक्यो की समानता मी है | सने 
प्रथम यह समानता देखने येभ्य हे ।-- 
चेश्वामित्रो मधुच्छंदा ऋषिः । ] गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । 
अरि देवता । ऋ. १।१। अधिदेवता | ऋ० ३।१० 

( १) अश्चिमी>े पुरोहितं 
यज्ञस्य देवमृत्विजं ॥ दीतार 
५। १ ॥ 


त्वां यजञष्टलिजमभरे रेतार- 
मीन्ते ॥ २॥ 

(२) गोपामृतस्य दी-] गोपा ऋतस्य दीदिहि 
दिं ॥ वर्धमानं स्व दमे ॥८॥ | खे दमे ॥ २॥ 

(३ )राजन्तमध्वरा्णां॥८॥ | स केतुरध्वराणाम्‌ ॥ ४॥ 


(४) देवो देवेभिराग-| असिर्देवेभिरागमत्‌ ॥ ४ ॥ 
मत्‌ ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार देवताकी स्तुतिभं अनेक स्थानमे मानता ह । राव्द्‌, 











( १8६४ ) 


वाक्य ओर्‌ मंत्रमाग तथा पूणं मंत्र एक देवताके वणन तथा भिन्न - 


भ ९०. ९, =€ _ ^ भ, ड 
दवताञक वणनमं मा पनई पनः अगं हं । यह्‌ समानता यदा प्रथ- 
मतः दानक उदर्य इतनाद्य ह [क, मत्राका अथ नश्चत कर्नकं 


चयि इस समानताके विचारसे बहत सहायता होती हे। समान मंम , 
अन्यत्र जो अथे होता है, वही यहां करनसे म॑वोंका सत्य अथं निःपरदेह ` 


होना संमव है; इसथ्यि पाठक मी इक समानताका विचर करं ओर 
इसकी सहायतासे मं्रौके अथका निश्चय कर । यदा इस स्पष्टीकरणे 
समान मंज भाग इकडे किये है, ओर्‌ उनप्ते अथ॑की संगति बतखनेका 
यत्न किया हे} जा है कि, पाठक भी इसका विचार स्वतंत्रता 
वेक करगे ओर अपना परिणाम यथावकाश प्रकट करगे । बहुत विद्रा 
नके इप्त प्रकारके प्रयत्ने ही वेदमंतका सत्य अथं प्रकाशित होना 
समव हे । क्योकि निस्त कालम हम रै, उप वैज्ञानिक कार्म दुराग्रह 
से कार्य करने कोई बात माना नहीं नायमी, इस्ट्ये प्रमाण शुद्ध 
विचार हेनेकी आवर्यकता है । आशा है फि पाठक मी इसी दिका 
अवद्वन करगे । 

हप सुक्तका विचार करनेके पूवं ^“ अधि” के विद्चेषणसूप जो 
दाब्दं इस सूक्तय आगये है, वे किप पदार्थे विरिषतया गेधक 
होते हे, इसका प्रयम विचार करना आव्यक हं । “ आम्रे ” शब्दस 
खोकमाषर्म “आग” का बोध होता है, परंतु इतत सूक्तम केवट 
« आग" का मावही हं, एसा नहीं माना जा सकता; क्योकि करं 


राव्दी सार्थकता ““ आग अथं लेनतप्ते न्दी होती है | देलियं-- 
(१) रत्न-धा-तमःरत्नाका षारण करनेवादयय ‰ रत्नधा” 


होता है, ओर अनिक प्रकारके र्त्नोका धारण करेवा ५ रत्न+ 


( १४६५ ) 


धा+तम  कंहखता दहं । प्रत्यक्ष दषे देखा नाय, तो यह 
“आग ” स्यं अपने शारीरपर अनेक रत्नोका धारण करती इई 
दलाई नहा देती; इन च्य यह शब्द विशेष कर किसी अन्य पदार्थं 
की सूचना दे रहा है | 

( २) कविक्रतुः “ कृषि ? राब्द केव «आग का गुण 
बतानेके छि प्रयुक्त हुआ हे, एेप्ता मानना असभव हे । क्योकि 
आग म॒ कवित्वकी प्रत्यक्षता नही हं । कवि वह हाताहे करि, जो 
अतीद्िय बातोको शब्दकि द्वारा प्रकट करता हे। यह वात ५अग” 
म नही हे। क्तु ” शव्द धप्रज्ञा ” वाचक मानते है, यह माव 
भा “जागम नहीं ह। इप्तय्यि मुख्य दृष्टे “५ कृविनक्रतु ” 
शब्द्‌ आगका पचक यहां नदीं हे । 

८३) सस्यः=यह शब्द मी बिकाडाबाधित तत्वका बोधक है । 
इस च्य “आग ” का बोधक नहीं हे, वर्येकिं आग वुप्र नाती है 
ओर तानां कामें एक जेसी नहीं रहती । 

(४ ) पुरोहितः, ऋत्विन्‌, शोता=ये शब्द भी मुख्य वृत्तस 
आग के बोधक नहीं हो सकते । गोण वृत्तस ठक्षणा करके इनका अर्थ 
« आग? मेँ घटाना ओर नात है। 

इस प्रकार ये विशेषण रूप शब्द्‌“ आग?का बोध नहीं 
करति, परत किपी अन्य पदार्थ ये अन्वभक हेति हे । जित्त पदा्थ 
म सुक्तकं सव शब्द्‌ सर्तगत हो सकते हं, वहीं पदाथ सक्त का 

मुख्य देवता ” है । अन्यमाव गोणवृत्तिते मानना न मानना 

अभि १० 


( १९६ ) 


योजक की योजना पर दही अवरंवित है । यहां हम देखना है कि, 
इपर सूक्तम मुख्य दृष्टस किप्का वणेन हो रहा है ओर किप 
रीतितत गोण दृष्टिमं अन्य पदा्ोका वेध हे सकता हे । इतका निश्चय 
करनेफे ल्य इस सूक्ते निम्न दो शञ्द्‌ विशेष महत्व रखते है-- 


( ९ >) अंग अंग ” शाब्दका अथं ५ अवयव ” है । “शरीरः, 
अवयव, शरीरके अग अथवा माग ॐ इस अथैमं मुख्यतः यह शब्द्‌ 
प्रयुक्त होता दे । हरएक प्राणिमात्रको अपना शरीर अयवा अपने शरीर 
के अंग अरत्य॑त प्रिय हेते है, इसख्यि अवयव वाचक ८८ अग ” 
रब्दका ^ प्रिय ” एता अथे प्ते होने रगा । यदि इप्त सूक्तका 
५ अग्‌ ” शद्‌ अपने ही निन ^ अवयव ” का बोधक माना 
जायया, तो मानना प्डगा कि, इस सूक्तम वाण्त “ अनि  अपनं 
ही क्षरीरमै तिन अवयव खूप अथवा अपना अगमत दही कोई 
पदार्थं हे, नहा यह « अग ” शब्दं पणे रीतिे सार्थक हो सकता 
हं । ईप विषय निम्न टिखित शव्द विंरेष सक्ष दृष्टि देखने 
योगय है-- 

८ ६ ) अंगिरः=( अगितरस )=अपने शरीरके अंगेमिं जो एक 
जीवन रूप रप होता हे, उप्रको “ अभीय-रस ” कहते हे । 
यदी जीवनरूष१ अग~रस “ उंगिन-रमर्‌ ” शब्दस बताया जाता दै । 
इस विषयत व्राह्मण प्रथोका कथन देखने योग्य है-- 

८ १) तहेवा रेतः प्राजनयन्‌, ततोऽगरः सममवन्‌, 
अंगारेम्ोऽभिरसः ॥ श. तरा. ४।९।१।८ ] 


< १४७ ) 


{२)तवा एतं अगरसं सतं अंगिरा इत्यायक्षते ४ 

गो. ना. पू. १।७॥ 

(३ › येंऽगिरसः स रसः ये अथर्वाणः...तद्धेवजं.... 

तदमतं....तद्रह्य ॥ गो. बा. प्‌. २।४॥ 

 ( १ ) दरवान रत उत्पन्न किया, उपसे अंगार ( नठ्ते हुए 
केयर ) उत्पन्न हए, उनपे अंगिरस इए हं । ८२) जो अंगरस 
है वही अगिरः ( अगि-रस्‌ ) है। (३) जो अंगिरस्‌ है, वह 
रस हे, यही अथवो है, ओर यही ,...ओषधी ,.-.अमृत....ओर ब्रह्म है ' 


इस कथन्त स्पष्ट हा रहा हं के ५ अंगिरस ” मुख्यतयः 
-हारीरका जीवन रस है । क्यो कि नो यह जीवन रस शरीरके अगः 
ओर अवयवेमे हैः वदी अमृतरस है, उमीमें त्र्यक रावित रहती 
हे, इसल्यि जवतक यह जीवन रस्त रारीरमे ठीक अवस्थ्मे रहता 
ड, तवतक ही आरोग्य रहता है, इसलिये इस्र र्कः गोपथ व्राह्मणः 
मं «‹ मेपज ” अर्थात्‌ दोषनिवारक ओंषायि कहा है ! अंगिरस 
का यह्‌ मुक स्वरूप हे । ओर यह अपने दारीरके अरग ही व्वापक 
है, इतनाही नहीं, परंतु अपना अंगरूप ही सत्व है । इत प्रकार 
जो जीवनका सत्व «८ अंगिरस ओर्‌ अग " शब्दों कतायः 
जाता है, वही ई सूक्तका प्रतिपाद्य विष्य मुण््य रूपप्त दे } इ 
जथंको ध्याने धरनेते सूवततका मुख्यार्थ ध्यान मे आसकता है । 

मुर्यदृष्टि ओर गौणदुष्टि, रेस दे दृ्टियोमे वेद्का अथं ठेषन। 
होता हे । मुख्य प्रतिपाद्य विषयमे म॑त्रके संपृण शब्द्‌ पृणतया संगत 


( १8४८ › 


हाते दै, ओर गोण विषयमे लक्षणा करके, अका संकोच करके, 
केव माव ही दंखा नाता है । इन दोनों दु्योका विरेष रूप 
इम स्पष्टीकरणमं बताया जायगा । इन दो प्रकारके अर्थोका अन्य 
वर्गीकरण, जो वैदिक सारस्वतम सुपरपिद्ध ई, यहां अवद्य देखना 
चाहिये । वेद मंत्रोका अथं (१) आध्यात्मिक ( २ ) आधिभौतिक 
ञ्म्‌ (३) आधि दैषिक ज्ञान कषेत्रसे मिनन मिन्न होता है । आध्या- 
त्मिक क्षेत्र वहं दै कि, जो आत्मासे टेकर स्थर देहतक के दे आधि- 
मेोतिक क्षेत्र वह हे किं नो प्राणिमात्रके संघरातमें केला है, तथा आधि 
दैविक सेतर वह है कि जो पपू नगत्की स्र चर समष्टि व्यापक 
है | उक्त तीना क्षे्ोका माव वतानेवाटे संक्षिक्त ओर वाल्वोध शव्द 
«( १ ) व्यक्ति, ( २) समान ओर ८ ३ ) जगत्‌ ” येही हे । 
यद्यपि इने सपर्ण प्ोक्त क्षेतोका बोध नही होता, तथापि उनका 
माधारण तात्पर्य इन शव्द जाना जा सकता है, इसमे कोई देह 
नहीं है । इस्यि वैदिकं सूक्तोका भाव इन तीनों क्ष्मं देखना 
होता है । यह वात विदोष रूपे इप्त स्पष्टीकरणे वतां जायगी । 

< अग, अंगिरस ‡ आदि रदाव्दासे वषित होनेवाखा जो आर्थं 
है, वह ५ आग” नदीं दै, प्रत्युत हमरे शरीरके अमं कायं 
करनेवादय जीवन्‌ रूप अगरम दी ह; इस वातकी सचना इससे पृतं 
दीगड ह | जरीगका ^“ अंगरस ” व्यक्तिगत होने आध्यातिक 
पदाथ दै | उसीका आधिमोतिक्र अथीत्‌ सामानिक रकिवा राष्टीय 
ल्म प्रतिनिधि ¢ राष्राय जान ` उत्पने करनेवाला सथ 
हाना स्वामाविक दै | तथः आविदैविक कषेत्रे इसीका दप 


= 
॥ 


( १६९ ) 


सभि अथवा आगमे देखा जा सकता है ] इस से स्पष्ट हुआ हे किं 
यहां का ५ अधि " रव्द्‌ किप कषेत्रम सि पदाथका बोधक ह । 
यदपि सूक्तका मुर्य प्रतिपाद व्षिय ^ जीवनानि ” हे तयापि 
« राष्ीय जीवनाग्नि ” ओर “ पांचभीतिक अग्नि ” भी गोग 
वृततिसे उक्त प्रकार बोधितं होते है । अव इप्त दृटिपे प्रतयेक्र मतक 
आश्य देखना है । 


प्रथम्‌ मत्र ॥१॥ 
र 
“५ अभिमीर्टे पुरोहितम्‌ । " 

५ भ प्रत्यक्ष हितकता अथि की प्ररं करता हूं | यह प्रथम 
-संत्रका प्रथम पाद हं । “ पुरो~+हेत ” राव्द इसमे मुख्य ई, इस्तका 
अर्थं प्रत्यक्ष दित करनेवाङा; सवते पहि कल्याण करनेवाद्य अथवा 
पुणे हित करनेवाख है । इस राव्दका छोकिक माषामे अथं पुजारी) 
गुरु, कुलोपाध्याय हुआ हे, उसका कारण इतनादी हे कि? कुरोपाध्याय 
ही कृखनिवापियाका सवसं अधिक [हत करतां हं ¡ आजकर्के पुर्‌ 
हित यजमान का सचा हित करं या न करं, यजमानका प्रचा हित 
करना उनका आवदयक कर्तव्य है, उत्तमे कोई सदेह नदीं है । गुरुः 
उपाध्याय, अध्यापक, मुर्योपाध्याय आदिकं के आधीन विदान 
करनेका पवित्र काय॑ हेता ड, इस्रच्यि इनके विदयादान से कुख्वापि- 
योका उत्तम प्रकारे हित होना स्वाभाविक है । इयय राय 
-नवजीवन उत्पन्न करनेका कार्यं इन उपाध्यार्योके पसर देता ह । 


( १५० ) 


यह “ रष्टय जीवना ” गुक्कुमं अध्यापक प्रज्वडित करते 
ह ओर उसको ज्वालय सव रा्टीय ओर प्तामानिक जीवनम फैठतीं 
है । इस दष्टे अध्यापकोका महत्व राष्टमे विरेष है क्या कि यही 
अध्यापक राका सत्वा कल्याण, नवयुवके अंतःकरर्णमं षार्मिकः 
जीवन की जागृति करेद्ारा, करता दै । 


प्रत्येक प्राणिमात्रके शरीरम जो जीवन रप है, वदी उप्त व्यक्तिका 
सचा कल्याण ऊरता है, इसच्यि यह्‌ जीवनशक्ति संपृणे अन्यराक्ति- 
योंकी अवक्षा सरमे अधिक कल्याण करनेव्यी है | इपी प्रकार 
जगतक्रे व्यवहार म॑ अयिका महत्व है । इस आग्नेय शक्तिका यह 
कायं विचारक टष्टिसे सर्र दखने योभ्य ह ¦ इप्तीचिये वेदम अन्यत्र. 


3 
कठा ठ 


( १ ) अद्धिमींडिष्व चतुरम्‌ ॥ ऋ. ८।१९।२ 
( २) अ्चिमीडिष्वावसे | ऋ.८।७१।१४ 
( ३ ) अधिमीडीत मत्यः ॥ ऋ. ९।२१।४ 
( ४ ›) अभ्चिमीडीताध्वरे हविष्मान्‌ ॥ ऋ. ६१६।४६ 
( ५ ) अभेमीड कविक्रतुम्‌ ॥ ऋ, २।२७।१२ 
(६ ›) अथिमीडन्यं कषिम्‌ ॥ ऋ. ५।१४।५ 


( ७ ›) अ्चिमीडें पवचित्तिं नमोभिः । वा. य. १३।४३ 
(८ ) अिम्ीडे भुजं यविष्ठम्‌ ।॥ ऋ. १०।२०।९ 
(९ ) अभरिमीड व्युष्टिषु ॥ त्र. १।४ ४1४. 


८.१.) 


( १ ) नियामक अध्चिकी प्रशंसा कर, ( २ ) अपने सरक्षणके चये 
अञ्चिका वणन कर्‌, ( ३ ) मत्य॑अञ्चिकी स्तुति करे, ( ४ ) यज्ञम 
हविद्रैव्य छेनेवाटा अश्चिका महत्व कटे, ८९ ) कवि ओर करतुरूप 
अभिका वणेन करता हूं , ( ९ ) कवि अञ्चि वणैनीय हे, (७) 
परिल पर्दप्त अथिको नमस्कारो या अर्द्रारा बढाता हं, (८) 
८ भृजां ) मोग करनेवा्ो म ( यविष्ठं ) युवा अथिका वणेन करता 
इं; (९) (व्युष्टिषु) उदयके सरमर्येमे अनिका वणन करता द ॥ 

ये मंत्माग बता रहे है कि, अ्रेय राक्तिका महत्व कितना ह । 
इन मंनोका महत्व उस समय ध्यानम आप्तकता दे कि, जिस सरमय 
तीनां क्षेत्रों अथिके स्वरूपका ठीक ठीक पता छग जाय । उक्त 
म्॑रमागमं स्पष्ट बताया ह कि, यह अयि ( य॑तुर्‌ ) नियामक, भ्यव- 
स्थापक अथवा प्रबंध कत है, ( कवि ) शब्दाम प्रवीण है, 
( मना यविष्ठ ) मोग करनेवाछोमिं युवा हे, तथा ( व्युष्टिषु ) उदयके 
समयमे इस्तका चितन किया जाता है। ये शब्द्‌ अथिका स्वरूप 
न्यक्त कर सक्ते है । अथचिकी जो प्रदप्ता का जाती है, वह॒ अपने 
८ अवसे ) संरक्षणके च्यि ही ह, क्यौ कि यही अपना स्त्वा संरक्षण 
करता है । इतने वणन अके स्वरूपका थोडाप्ता निश्चय हुआ हं 
ओर उसका परोहित होनेका माव मी ध्यानम आगया ह । अव 
देखना है कि « ईडे ” शब्दका वास्तविक तात्य क्या हे, क्योकि 
अधिके साय इत « ईडे ” शब्दका प्रयोग कर मंम हुजा है, ओर 
यह शाब्द॒विरेष हेतुपे ही श्रयुक्त होता हं। प्रायः ईप्तका अथं 
८ प्रदसा, सतति, वणेन ” आदि करते है, ओंर हमने मी येही 


( १५२ ) 


अथ उमर रते है, परंतु इसका विरेष माव यहां है । यहं माव निम्न 

मंत्रे व्यक्त 

( १) ईव्छामहा ईङ्ये{ आज्येन ॥ ऋ. १ ०।९६।९ 

(२) तंहि शश्व॑त ईकते चचा देवं छरतश्चुता॥ ` 

अरिं हव्याय बोढठ्हवे ॥ ऋ. ९।१४।६ 

(३) देवाँ ईन हकषिा घृताची ॥ ऋ. ९।२८१ , 

(४) को अथिमीड हविषा घुतेन ॥ ऋ. १।८४।१८ 

८ ( १ ) ( आज्येन ) घीके साथ पूजनीरयोकी पूजा करगे (२, 

८ घरतद्च॒ता सचा ) घ्री वाठ चमकत जि देवकी पूना करते है, 

८३) धीते देवकी पुना होती दै; ( ४ ) घृतयुक्तं हवति कोन 

अथिकी पजा करता ह १» 

इन मंजमामेमिं “ईः के साय « आज्य” का संव है । अर्थात्‌ 

इसके विचारे पता लेगा कि, “ईड” राव्धेका अथ कव स्तुति 

नहीं है, परंतु ध्री, ८ हवि ) अच्र आदिक साथ अपणक्रा संध ह। 

ह भाव ध्यानम धरकर निम्न मंत्र देलिये-- 

८ १ ) अश्िमीडे पव॑चित्तिं नमोभिः ॥ वाय. १६४९ 

( २) अथिमीडे मुजां यविष्ठम्‌ | ऋ. १०।९०।९ 

(३) घता विदानो वदह्धिनमसा | अ. ५।२७४ 

८ १ ) ( नमोभिः ) अच्द्वारा अधिकं पूना करता हूः ८२) 

ग करनेवाङमं यवा अयिकी अर्थात्‌ जवान होनेके कारण अर्धक 

खनिवाछे अयिकी मे पूना करता हूः (३) धी अर्‌ ( नमा ) 
-अन्नस्र अयिकां पजा हता ह । 





५ 


( १५२३ ) 


इन म॑तराम “नमः शाब्द हे, पव म्॑बोके साथ इनका विचार 
करने यहां ““नम? का अथ (अत्न प्रतीत होता है । अन्न, वज्ञ 
आर नमन ये तनि अथे धनमः? के है । प्रसंगानुकृ यहां अन्न इष्ट 
हे, वयो उसके साथ घी मी है। अन्न ओर धीते अभिक्री स्तति, 
प्रशसा आदि नदीं हो सकती) परंतु उसका सवधन हा सकता हं । 
सप चयि ¢ अभिमीडे पुरोहिते '' इन पर्वोका अर्थे ५ परतयकष 
हित कतो ( अभ ) जीवनाधिका संवर्धन करता हुं । ” दसा हे 
सकता हं । धी ओर उत्तम अन्ने जीवनयक्तिका सवधन होना 


-संमवनीय मीहे, इपत स्यि यह अर्थं प्रत्यक्ष अनमवमें मी आ- 


सकता हे । 

वेदे अन्नवाचक «५ इष्‌ , इष्‌ ५ ये शब्द्‌ 2, नैरुक्त दृष्टिसे इनका 
सथ “ष, इर) इरा, इडा ईरा, इद्‌ ईडा, इन, इटा " 
राब्दोकि साथ रै ओर इरी व्यि इन सब र्दे अनेक अर्थम 
“अन्न" मी एक अथं हे | यही कारण है किं अन्न ओरधीके 
सायही अथिकी ( ईडा ) वधाई होती है नो पृवाक्त म॑चरपि सूचित 
हग हं । सव प्राणी अन्न चाहते है, इपर चयि ¢ इष्‌ ८ इच्छ्‌ ) 
का अथे अन्न होता है ओर वही माव ५ ईड्‌, इढ्‌ ” आदि शन्दोमं 
हं । इससे « इडे ” का संब॑ध अन्नसे है यह बात सिद्ध हं । 

इस सूक्तम अधि शब्दका मुरूय स्वरूप जीवनामि दै, यह्‌ वात 
पूर्वही बताई गई हे । यह जीवनाश्चि घी जर अच्च के योग्य सेवनपे 
बढ सकता हे, यह द्धिौयु प्रातिका बोध यहां इस मंत्रे बताया गया 


हे । यही जीवनाधि किंवा आत्माधि, अंगिरस्‌, अंगरस्त अगतरप 


( १५४ ) 


अथवा ब्राह्यरस् है, भिप्तका येग्य अन्न ओर उत्तम घरीद्भवारा पोषण 


होता है, यदी सूचना इस मंत्रं ५ ईड्‌ » धातु कर्‌ रहा है । यह 
आध्यात्मिक जीवनायिके पक्षम अथै हे । आधिमौतिक पक्षम रष्टय 


नीवनाि गुरु ओर उपाध्यायो के रूप मेँ समाने होता है, इनका ` 


सत्कार अचादि द्वारा करना यम्य हे | आधिदैविक पक्ष्म हवनीय 
अभि घी आदि हवनीय पदारथँद्धारा वाया नाता है, इत्यादि माव 
मत्येक समयमे पाठक विचारकी दृष्टि देखते जाय । वैयक्तिक ओर 
सामनिक अथं मानवी उच्रति के साधक दँ ओर पांचमीतिक अयि 


पर्क अथे सामान्य दृष्टि स्थूल उपासना का साधक है । अ अगहे. 


दो पादोका विचार करगे-- 
¢“ यन्ञस्व देवमृत्विजम्‌ ॥ 
होतार रत्नधातमम्‌ ॥ 

इन दनां पादमं अधिका स्वरूप वर्णन है । सव से प्रथम ¢ यदङ्गस्य 
देवं ?› ये शव्द विरोष महत्व रखने के कारण यहां देखने येभ्य हे। 
यह्‌ अभि यज्ञ का देवता है, जिप् यन्ञका देवता अधि है, वह यत्न 
कोनप्ता है 2 ओर कहां चर रहा है £ इस वातका पता लगाना आव- 
सयक है । इप्तका विचार करनेके चयि निम्न वाक्य दोतिये- 

अदिंदन्ते अतिहितं यदासीत्‌ 

यत्तस्य धाम परमं गुहा यत्‌।॥ ऋ. १०।१८१।२ 

४ जो ८ यज्ञस्य परमं धाम ) यज्ञका परम स्थान ( गुहा ) वृद्धिः 
हदय में है वह ( अति-दितं ) अत्यंत गुप्त है परूतु ञानी ससुर 
उमतको ८ अविदन्ते) प्रा करते है! 7 इस्त मंत्र यज्ञका 


( १५५ ) 


स्थान हृदय रहै रा स्पष्ट कहा ई, हृष्षय स्थान मं अत्यंत 
गृप्तरूपसे अथात्‌ अद्रय रीतित्रे यह यज्ञ च रहा इह ।ज। 
विंशेष ज्ञानी हं, वही इसका अपनी सूक्ष्म दृष्टत्त जानत ह । 

अन्य साधारण मनुष्य जो स्थ॒ दृष्टि रे, वे इपर यज्ञको देख नह 
प्रकते, इपरका कारण उनका अज्ञान ही ह | एस अन्ञाना मनुभ्याका 
्यक्त रूपमे बतानेके व्यि ही बाह्य यज्ञ रचा गया है, जो अचिमे 
आहुतियां डा कर किया जाता हे ! तालर्थ यह कि सनुष्यकौ 
हृदय रूप गुहाम सचा यज्ञ ग्तसीतिमे चङ रहा है, उसका नकशा दी 
यह्‌ बाह्य यज्ञ है । इस बातका विदेष वणेन करमशः आग आ- 
नायगा । अब्र यहां इसका ओर माव देखना ह, इसल्य नंम्न कचन 
देखिये 

( १ ) परुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुबशाति वषाण 

ततप्रातः सवनं....॥ १।...-यानि चतुश्चल्वारररदद्रषान 
` तन्माध्यंदिनं सवनं... ॥ ३ ॥... -.-यान्वष्टाचत्वाररा- 
द्रषाणि तत्ततीयसवनं ..॥ ^ ॥ ग. ६।१६ 
८ २) यद्यज्ञ इत्याचक्षते बह्मचयंमेव तत्‌ ॥ ठ <।५।१॥ 
( ३ ) अहं ब्रह्माहं यज्ञः ॥ वृ. १।९।१७ ॥ 
(४) तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा बजमानः, ध्रद्धा पलना 
रारीरमिध्मं, उरो वेदिः; लोमानि बाहः, बद्‌: [रा 
हृदयं यूपः, काम आज्यं, मन्युः पद्यः, तपञ्‌ 
द्मः शमयिता, वाग्घोता, प्राण उद्वाता, चश्वरव्व्ः 
मनो बह्मा, ्रोजमग्नीत्‌, यावद्धियते सा दक्षाः यद्‌ 


( १५६ ) 


प्राति तद्धविः, यत्पिवति तदस्य सोमपानं... 
यन्मुखं तद्ाहवनी यः .... .. .॥। महा. नारा. उ. २५।१ 
८९) स्वे राशरे यज्ञं परिवितंयामि ॥ प्राणाभि उ. २ 
८& ) अहं क्रतुरहं यज्ञः ॥ म, मी. ९।१६ 
८ ७ ) बुद्धी द्धियाणि यन्ञएा्ाणि॥ गमं उ.४; प्राणा उ, ४ 
(< ) वाग्वै यज्ञस्य होता, चक्ष्व यज्ञस्याध्वयुः) ... 
प्राणो वे यज्ञस्योद्राता, सनो वे यज्ञस्य बह्मा ब्‌, २।१।१। 
( १ ) मनुष्यका जीवन-स्पृणं आय-ही एक यज्ञ हं, पाह 
२४ वर्षका प्रातः सवन है, मध्यके ४ वषै माध्यंदिन सवनरै, 
अंतके ४८ वधे तृतीय सवन दहै॥ (२) जो यह यज्ञ ह कही 
ब्रहमचयं है ॥ (३) पे त्र्या ओर भँ यज्ञहुं॥ (४) इ 


ज्ञानीके यज्ञम आत्मा यजमान, श्रद्धः यजमान पत्नी, रारीर इम, 


छाती वेदी, बाल बरहि, वद्‌ शिखा, हृदय युप्‌) वासना षी) करोष 
परु, तप अभि, द्म रमिता, वाणी होता, प्राण उद्राता; चक्ष 
अध्वयु, मन ब्रह्ला, कान अ्ीध त्रतपाखन दीक्षा, माजन ह्‌, 


| 
| 


| 


भ 1 भ, अ 2 


जरू सोमपान, मुख आहवनीय अधे हं ॥ (९) अपनं शरस 


यन्नका परिवतेन करता हं ॥ (६ )मेक्रतु ओरमे दही य्न त्रु ॥ 


(७) बुधे ओर इतर्‌ इंद्रि यज्ञ पात्र है ॥ (८) यजञका ; 


हाता वाक्‌ है,.... अध्वर्यु चश्च ठे,....उद्वाता प्राण ै,....ओंर 
व्रह्मा मन है । 

यह यत्तका वणन विस्पष्ट रूपे वता रहा है कै, यह यज्ञ 
भनुण्य के अद्रही हो रहा है। “ यज्ञक्रा स्थान हृदयमें गुष्ठ द 


॥ 


( १५७ } 


( ऋ. १०।१८१।९ ) इस च्डवदेके कथनका आशय दी उपनि- 
पद्‌ कारोनें उक्त प्रकार सष्ट किया है । यही यज्ञ यहां इत ऋवेद्‌- 
फ प्रथम सूक्तम है ओर इसी यन्ञका देव ८ यज्ञस्य देवं ) नो 
अथि है वह हृदय स्थानम ही विराजमान है । अव पाठकोको पता 
ल्ग सकता है किं « अग, अंगिरस्‌ '» आदि पदोद्वारा किप रदस्य- 
का कथन हुआ है । हृदयम जो आत्मशक्ति है वही यह अथि 
डे, यहां हृदयमें बैठकर यही आत्मा आयुष्यकी समाप्ति तक यज्ञ 
कर्‌ रहा है \ यही कतु है, प्रत्येक वषं एक एक क्तु करता है, 
ओर इस प्रकार १०० वर्षोमं १०० करतु होनेके कारण इसका नाम 
८ शतक्रतु ” होता दै । यह शतक्रतु आत्मा ही “ इद्र ” नामत 
प्रािद्ध हे ओर इसी आत्मा शतक्रतु इद्रकी शकत “ इद्ियो » में 
कायं कर रही है । इस प्रकार यहां इद्र ओर अयि एक ही है, 
इषीलियि कहा ह कि-- 
इं मिं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स खुपणों गरस्मा्‌। 
एकं सद्विप्रा बहुधा वद॑त्यगनिं यमं मातर््विनमाहुः ॥ 
ऋ १।१६४।४६ 
८ एकही सदरस्तुका ज्ञानी छोग इद, अभि, मित्र, वरण सुपर्ण; 
यम, मातरा आदि विविध नामे वणेन करते हं 1“ जिस एक 
आत्माका विविध नामेपि उक्त प्रकार वणेन हाता है, वही आत्मा 
इस चवेद्के प्रथम स॒क्तमं वणैन किया गया हे । आर्‌ यही % यज्नका 
देव " है | कर्यो कि जवतक यदह इत दारीरके हृदय मंडप म॒रह- 
कर्‌ यज्ञ करता हे, तत्र तक हीं यहं यज्ञ चट्ता रहता 9 नच 


( १५८ ) 


-यह चला जाता है, तव यत्ञ समाप्त हो जाता ३। प्ण क्षताय 
( अथात्‌ १०८ अथवा १२० वषेकी आयु ) का उपमोग ठेकर 
सच्छे यन्ञपरमाप्त करके यह चदा गया, तो कहा जाता है कि 
५ इसक्रा यन्न समप्र हु, ”? परंतु जव विविध स्याधियां इसपर 
आक्रमण करतीं है, ओर इसका अक्राटमत्यु होता है, तव कहा 
जाता हे कि राक्षसोनं इम यज्ञका विष्वर॑स किया । इस प्रकार बामं 
दी अकामे ही यज्ञका विष्व न हो रेरा प्रघ करना 
साहिये । क्या रेरा प्रवेध करना मनुष्यकरे आधान हे? वेदादि शाक्चकि 
परशीटनसरे पता रग सकता है कि) योगादि साधन प्रारेमघ हीं यदि 
क्रिये जाय, तः उवत सिद्धि प्राप्त हौ सक्ती दै । उस हेते हीइ ` 
प्रथम मंम कहा है कि; यही ५ य्नक्‌[ देव » है | यदि इसका 
यथायोग्य सत्कर इअ तो यह यज्ञप़्ी समाप्ति ठीक प्रकार कर 
सकेगा, अन्यथा चदा जायगा । प्रस्येक मनुष्य को यह्‌ सूचना यहा 
मिक रही है, कि “८ यज्ञुका देव ” अपने हयम है, उसको देखना 
हिये ओर उसग्ना महत्व जानना चाहिये । इपर आध्यातिक दृष्टि 
वेदमत्रोा मनन करनेसे उवत ज्ञान प्राक्च ह सकता है । 

यह “८ यज्ञका देव » है ओर यदी “ऋत्विज्‌ है । पाठको 
यहा ध्यानपर्बंक देखना चाहिये फि, यहां यज्ञक्रा देव॒ ओर ऋतवन्‌ 
कही हुए ह (१) यज्ञकादेव; (२) पुरोत, (३ ध त 
चिञ्‌; ( ४ ) होता आदि सत्र वाह्य यन्म अद्ग अट्ग उति ह 
परत उप प्रथम मंम वार्भित यन्तम ये सथ एकी वस्तु मिद्य 
हे ! जो यत्तका देव डे वही पुरोहित, ऋषिन्‌ ओर व्ही होता दै। 


( १५९ ) 


इतनाही नही प्रत्यत अन्य यानकमी व्ही एक यहां है । दरी च्यि 


इ मेम वणैन किया हज यज्ञ अध्यात्म यज्ञ हं आर बाह्य यज्ञ 
नहीं हे। क्या किं अध्यात्मयज्ञमें आत्माही स्वकु तनता हं तसा इ 
वाह्य यज्ञम नहीं हो सकता । इस वाह्य यत्रमे यज्ञका देव अन्य हाता हं 
तया ऋत्विज, यजमान आदि उप्तसे भित्र होते हे। नहा अ्रिष्ठोमादि 
यज्ञ होते है, वहां देखनेपे पता र्गस्कता हं कि, उक्त॒मिच्ता 
कितनी स्पष्ट होती द । परत इस मत्रम स्पष्ट राति कहा हं के यज्ञका 
देव जर ऋत्विन्‌ एकही है । अष्यात्म्मे यह एकता कैसी होती 
डे देखिये । ¢ वष्णी, भाण, चु, मनः ये कमः दता; 
उद्धता, अध्वर्यु, बल्या है ( ५ व्‌. उ, ३।१।१-६ ) ” निन्देनि 
आत्मविचार्‌ किया द उनको पता इँ किः आत्माकी राक्ति ही वाणी; 
प्राण, चक्षु, ओर मनँ काय कर रदी हैः इमस्य अत्मा हौ पथ 
यज्ञ॒ कर रहा ह} वही यज्ञ क्ता दव हे नित्रक्री उपास्तना 
यज्ञे की जाती दे; वही यजमान है जे यज्ञ करता ठ वही होता 
उद्राता, अध्वयु, बल्या आदि ऋत्विन्‌ हे, जिनके द्वारा यज्ञ कराया 
नाता हे । इस अवस्यामें उपास्य ओर्‌ उपात्तकं एक हा ठा नात 
हे ! यह भाव प्रथम मंम वेठने दिखा हँ । जा कहते ठं कि, जध्यात्म- 
विया उप्षबदमिं इ ह ओर वेदम नह डे; उनको इसन संघरका 
विचार उक्त प्रकार अवदय करना चाहिये, तव पता ल्भगा किं वद 
मंजकी गतत विया अबतक ही गृढ रही ठै सोर उरर्मे्त याड 
उपनिषदेनि प्रकट हो गई ह । अतु । अच चंमविन्‌ आदि शव्टका 


तात्पर्यं देखना बादिये | 


( १६३० ) 


ऋतिज्‌-( ऋतु+यञ्‌ )= नो चुके अनुप्तार यज्ञ करता हे । ` 
अध्यात्म इष्टि व्यक्तिमें छः ऋतु हे । ८ १ ) उत्पत्ति, (२ ) 
अस्तित्व, ( ३ ) वधन, ( ४ ) विपरिणाम, ( ९ ) क्षीणता ओर 
(६) नारा । नगत्‌ के पपूणं पदारथेमं ये छे ऋतु है । केर 
पदार्थ एसा नही हं कं, जिसमे ये न हो । वनस्पति, पञ पक्षी, तथा 
मनुष्य इनर्पं ये प्रत्यक्ष हे । प्राणिमात्तम जो आत्माधि हे वह इन 
ऋतुओ मे प्राप्त ऋतुके अनुकूल व्यापार करता हे । आत्माकी प्ररणा- 
से बाट पैदा हेता है, वह अपने अस्तित्व के च्यि प्रयत्न करता 
हे, सरीरादिको बढाता है, बढते बहते परिकर हो जाता डे, पश्चात्‌ 
क्षीणता का चतु प्रार॑म होता है ओर अंतमे नाहा होता है । इस प्रकार 
इस यज्नका प्रारंभ ओर अत आत्मा ही करता ह । इन व्यापारोमे 
आत्मा की शक्तिका कार्यं देखना इष्ट हे, वेदिक धरमंकी यदि कों 
विशेषता हे तो यही है कि, यह वैदिक धर्म हरएक स्थानपर आत्मा 
की शाक्तिकी जागृति कराता है ! अस्तु ! इस रीति व्यक्तिके शरी- 
रम आत्मा का ऋतुओकि अनुकूल काये देखा जाता है, यही अध्यात्म- 
ज्ञान है । आत्माके सैव॑धसे जिसकी उत्पत्ति है वह अध्यात 
८ अधि+आत्मा ) हे । हरएक मनुप्यको च्तुओंकि अनुकृ काय॑ 
करना चहिये यह उपदेशा यहां भिख्ता है । बाल्य तारुण्य ओर 
दारधक्य इन तीन कारमं प्रवयेक्मे दो चतु हेनेते आयुभरमें छे 
ऋत्‌ देति डे । प्रत्येक क्र्म जो करनयोम्य कतंम्य हते है, उनको 
उत्तम प्रकार्‌ करना अत्याकर्यक है । कर्तव्य यं अपने विषयमे जेसे 
दै, वैते ही दुसरोकिं संव॑धके कारण मी उत्पन्न होते हे । ये 


> 


( १६९१ ) 


पब ऋतुके अनुकु ही करने चाहिये । मन्यके संपणं आयम 
ऋतु है, उसी प्रकार साकम छ ऋतु है, इन ऋतं अनसार 
अपनी ऋतुचयौ रखनेषे आयु आरोग्य ओर ब प्राप हाता डे । इ 
प्रकार माप्तमे आर प्रतिदिन चतु होते हे, इप्रका कोष्ठक यह है-- 
आयुमे कठ वर्षमे कतु मासमे कतु दिनमें कत 


१०० वषं १२मास ३० दिनि २८ घंटे 
जन्म, बाट्पन वसंत प्रतिपदा प्रातःकाल 
कुमारावस्था ग्रीष्म अष्टमी मध्यान्ह 
तारुण्य वषा पूर्णिमा सायंकाठ 
वृद्धता शरद्‌ षष्ठी रात्नीका प्रारभ 
्षीणावस्था हेमंत दराद्शी मध्यरात्र 
अंतस्तमय रिरिर अमावास्या रात्रीका अंतिम 
प्रहर. 


इसप्रकार समयकरे च्टे या बडे विभागमं ऋतुओकी कल्पना की 
जाती है, ओर प्रत्येक प्राप्त ऋतुकाठपरं व्यक्ति ,विषयक, समाजविष- 
यक ओर जगद्धिषयक अपना कतेव्य अवदय पाठन होना चाहिये । 
यज्ञका देव आत्मासि है वह अहतुके अनुपरार अपने कतव्य करता है, 
इसश्य हरएकको वैप्ता करना अत्यावश्यक है; जो चतुके अनुप्तार 
अपना कर्त्ये योग्य रीतिसे करेगा, वही उन्नत दोगा, ओर जोन 
करेगा वह अवनत होगा । यज्ञका देव हमारा आद्र है । उ्तके 
-गुण धर्मं ओर कर्म वेदमरतरेमिं इसल्यि कहे है फ, उसके अनुप्तार 
मनुष्य कार्य करं ओर अपनी उच्वतिका साधन करं । 

अचि. ११ 


( १६२ ) 


आधिभोतिक दष्टिते सामाजिक ओर रा्चीय काय कषेत्रम मी - 
राष्टय जीवन्भं जो ऋतु होते ई, उनके अनुपतार हरएक को अपने 
कतव्य अवर्य करने चाहिये । र्य ऋतुपरिवतैन ` राजकीय 
कंतिरूपे इतिहासरम प्रपिद्ध है । इसीप्रकार अन्यान्य अवस्थ 
राष्टके ओर समाज, संव अथवा नातिके ऋतु हेते है । 
इन अतुओंके अनुकूल अपना केन्य पाठन करनेते राष्ट्रीय 
उन्नति ओर कतेव्यपाडन न करने राप्टीय अवनति होती है । स्व 
अन्य स्यवहारके विषयमे भी यही बात सनातन ह । योग्य विचार 
करके इप्त विषयका अनुमव पाठक ठे । जगत्‌ के अंद्र जो सरावत्- 
चि ऋतु परिवतेन हेता दै अथवा शताव्दर्यो ओर सहस्ान्वियोकि 
पश्चात्‌ होता है, उसके अनुकृ मनुष्य मात्रको अपना ' आचरण 
करना आवदयक ही है । जो ऋतु अनुप्तार अपना कर्॑न्यपारन 
न करेगा, उभका नाड होगा । सामान्यतः बहुतसे यज्ञयाग ऋतु 
संषिमे जो बीमारियां होतीं ई, उनके निवारण के च्यि कयि जाति 
ह; इसच्ि कहा हे- 

भेपज्ययज्ञा वा एते । तस्माहतुसंधिषु प्रयुज्यन्ते । . 

तुसंधिषु वै व्याधिजांयते ॥ गो, उ. पर. {-१९॥ 

 ओपथि्योके ही ये यज्ञ है, इचि ऋऋतुके संधिप्तमयमे ये 
कियि जति है, क्योकि कतुपधिमें व्याधियां होती हैँ । ” इसप्रकार 
यह आधिदैविक दृष्टम विचार इभ है । पटक षिचार्‌ करके इसपर 
अधिक बोध ठटं । 


,(*शर ) 


होता=इस् शब्दका अथं दाता, आदाता ओर आब्दानकती हे | 
नेवा, ठेनेवाखा ओर बुखनेवाढा ये तीन माव दृप्त शव्द है । 
पहिला दान ठेना है, पश्यात्‌ दूप्रोको षुढाना ओर तदनतर उनको 
देना होता है । विवा प्राप्त करनी, विदयार्थियोको अपनपस वडाना 
अ।र उनको विद्यादानं करना यह ^ ज्ञानयज्ञ ” का हवन ह | धन 
प्राप्त करना, जिनको धनकी आवदयकता है, उनको नि्म॑त्रण देना 
ओर उनश्नो धनका अर्पण करना यह द्रव्ययज्ञ "है । इती प्रकार 
अन्यान्य -यज्ञौमें “ होता ” का काम निश्चित है। अध्यात्मम 
व्यक्ति के शरीरम आत्मासि प्राकृतिक पदा्थीको अपनेपास्त कर रहा 
हे, वायुः सूय, नल आदि देवताओके अशोको वुखकर उनको 
-शरीरफे भि्मभिन्र स्थानम रखता है ओर अपनी शक्ति उनके देकर 
-उनके द्वारा यह शतप्तावत्सरिक यज्ञ कराता हे । इसी प्रकार अपनी 
-उन्नतिकरे चयि हरएकको अपने अपने कायक्षत्रमे करना चाहिये । 

रत्नधातमः ८ रत्न+था+तमः )=रत्नौका धारण करनेवाडा है। 
-यहां शेका हे सकती हे कि यह आत्मा रर्नोका धारक केता हे, 
इपके रत्न कौनते है ओर उनक्रा धारण यह कै्ता करता है १ इन 
-्रक्ोफे उत्तर के स्यि निम्न लिलित मंत्र देलिये-- 

द्मे दमे सप्तरत्ना दृ धानोऽरिहोता निषसादा 

यजीयान्‌ ॥ =९.५।१।५ 

« ( दुभे ) घर्‌ घर मेँ सात रत्नके। धारण करएनेवाल अधि यज्ञ 
करनेके स्थि हाता बनकर वै है 1" श्चात्मायि शरीरमें वे हे, 
-आत्माका धर यदी क्षरीर रहै, इत्यादि बातोका निश्वथ पहि हो चुका 


( १६४ ) 


डे! इस शरीरम यह अआत्माथि सात रत्नौका धारण करता है! यै 
तात रत्न ८ १ ) मुख, (२) नेत्र; (३ ) कणं, ( ४ ) नातिका, 
(९) त्वचायेप॑च ज्ञानद्रियं ओर्‌ (६) मन तथा (७) वुद्धि 
८ किंवा क्यो के मतत्ते अहंकार ) मिठ्कर हेते हैँ ! मित्त भरकार 
विविष रत्नेकि अकारे शररकी शोमा बढती है, उसी प्रकार उक्त 
इंद्धिय शक्तियोकि क्किप्त से मनुष्यकी शोमा वुद्धिगत होती है 
परतु इम विशेष बात यह हे कि, यदि ये आत्माके सात रत्न उत्तम 
अवस्याम रह, तो वाद्य रत्नेकिं विना मी शोमा ओर यङ् बढता है, 
जर्‌ ये आत्मके सक्त रत्न ठीक न रह्‌ तो बाह्य रत्नपे शरीरे 
अकार बढानेषर मी उसका कोई उपयोग नहीं ह्येता ! तात्पर्य ये 

आत्माके रत्न मुख्य हँ ओर वाह्य रत्न गोण ह| 
व्यक्तिमं ओर जगत्‌ मेँ मी सघ रत्न हैँ । समान ओर राम 
प्रकादा, शांति, उग्रता, ज्ञान, गुरुत्व, वीय ओर स्थेयं इन सप्त गुणोके 
कर्म करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष रत्नखूम हेते हैँ ओर वेही राष््की शोमा 
वढाते ह } इस प्रकार सर्वत्र सप्त रत्नोका रूप देखकर उनका धारण 
पोषण करना आवश्यक है । प्रत्येक रत्नका वणे भिन्न होता है ओर 
^ बर्णैलिकरित्सा 7 नियमानुप्ार अपने अनुरूप वणैका रत्न हरीर 
पर्‌ धारण ` करनेते शरीरका आरोग्य, आयुष्य ओर वल वनेम 
सहायता होती 2 उप्त विषयक्रा विचार सुविचारी वेर्योको करना 

उत है| 

यहां प्रयममेतक्े सूरण श्व्दोका विचार हा इप्त मंतरम कहे 


८४, 
+ 


सब शराठ्ट्‌ अधिका स्वस्य निधि करनेकरे चयि स्हायत। दे.रहै है । इन 


( १६५) ` 


शब्दोके आश्यका विचार करने जो स्वरूप नि्चेत होता है, वह्‌ 
उपर बताया ही है । इर स्वरूपको ध्यानम धरकर इप्त प्रकारका 
-यह अभि “ य्ञका देव ” ह ओर यह यज्ञ मुरुयतया अपने 
ारीरमदी चर रहा है, इसके नियम देखकर मानवस॑वका व्यवहार 
होना चाहिये, इत्यादि बोष अंशरूपते हमने देखा है | अब द्वितीय 
मंत्रका विचार करगे-- 


॥ हितीय मंत्र ॥२॥ 
नन 

५ उवंत प्रकारका अनि प्राचीन ओर अर्वाचीन तत्वज्ञानिरयोके 
पञ्य होता है । ” यह्‌ द्वितीय मंत्र भे दा पादोका आय है। 
अयिका जो गुणगान पथम म्॑रमं हुभा ६, उस्तकी ठीक कस्पना 
होनेके पश्चात्‌ उप्रके परमपुज्य हानेमं राकादी नही हो सकती । 
चीन अर्वाचीन, पूणं अपृणे सभी विदवानोंको वह पूजनीय है इसमे 
विवादके च्यि कोई स्थान नही है । मंत्रके ये प्रथम दो पाद अति- 
स्पष्ट होनेके कारण इनपर आधिक ट्खिनकी कोई आवरयकता नह है । 
मंचका तूतीयपाद्‌ विशेष महत्वकी वात॒ कहता है, इस्ल्यि उसका 
विशेष स्पष्टीकरण करना आवदयक है, इपल्यि वह पाद्‌ देखियि-- 

“स देवों एह वक्षति ॥ २॥ 

८ वहु देर्वोको यहां खता है । » यह क्रिया वत॑मानकाङ की 
ओर प्रत्यक्ष अनुमवकी हे । इस कथनते प्रप्न होता है कि ( १ ) 
यह देवको कहां खाता है £ किप रीति खता हे ९ किंस समय खता 


( १६६ ) 


१ ओर कंपते दयता हे ? इत्यादि प्र्तौकां उत्तर देनेके पै यह ` 
देखना चाहिये कि इस मंत्र माग की वेदम द्विरुक्ति हुईं है, देखियि-- 
( १) मधुच्छदा वैश्वामित्रः ॥ अथिः॥ 
अभिः पर्वेभिक्षिधिरीड्यो चूतनेरुत ॥ 
स दृव एह वक्षति ॥ ऋ. १।१।२॥ 
( २ ) वामद्वो गोतमः ॥ अभेः ॥ 
स हि वेदा वश्ुधितिं मरह आसेधनं दिवः॥ 
«स देवां एह वक्षति ऋ. ४।८।२९ 
दो भिन्न छषियों के देते हए मंम इपर ततीय चरणकी दिरुक्ति 
दुर है। जो म॑ वेदम वारंवार आता है, उस्समं विरोषप महत्व का 
उपदेश होता है, इस ल्यि उस बातको वारबार कहकर पाठकोकें मनः 
मे वह बात स्थिर की नाती हे। पुनरुक्त म॑त्रौका इस प्रकार महत्व है ! 
अव पता ठ्गाना चाहिये क्षे, कौनसी महत्व की बात इस्त मंत्रमाग 
म कही हे ? इसका विचार करने के ल्यि निम्न मत्र देलिये-- 
( १) स देवान्‌ विश्वान्‌ बिभति ॥ ऋ. ३।९९।८ 
( २) स देवान्‌ सवामुरस्युपदद्यय संपश्यन्‌ 
याति भवनानिकिन्वा॥ अ. १०।८१८ 
( १) वह एक देव सव अन्य देनोका धारण पोषण करता है। 
( २) वह एक देव सब अन्य देवोको अपनी छतीमें धारण करके 
सच भवनाकां दखता हआ चलता ह ! ” यह उस एक्‌ आत्माका 
वर्णन हे किं, निप्तके आधारते अन्य देवगण रहते है । यही व 
अन्य देर्वोका धारण पोपण करनेवाला ओर सतवसे उचित कायं करनि- 
वाख देव हे | ईइपल्यि कहा े-- 


( ११७) 


८ १) यज्ञो भूव, स आबभूव, स प्रजे, सड 
वावृधे पुनः ॥ स देवानामधिपतिबेभूव० ॥ 


अ. ७।९।२ 
[का ० 7 
(२) स योभिमेति; स उ जायते पुनः, स देशना- 
मधिपतिबमूव ॥ अ. १३।२।२५ 


८ १ ) एक यज्ञ था वह भरकट हुवा वह बन गया ओर पुनः बने 
खगा । वह देका अथिपति होगया ॥ ८ २ ) वहयोने को भरा 
हआ, वह निःसंदेह पुनः पुनः जन्म केता है, वह देरवोका 
अधिपति हआ हे ॥ 

यज्ञ प्रकट होता डे, पुनः पुनः बनता है, बननेके पश्चात्‌ बढता है, 
यह वणेन ¢ जीवनरूप यज्ञ” काह । क्यों किं अग्डे मंत्रे ही 
कहा है कि देवोका अधिपति बननेवाटा है, वह योनिम भविष्ट 
होकर पुनः पुनः जन्म ठेता दै। 

इस प्रकार वारंवार जन्म लेता हुआ, अनेक वार यज्ञ करनेका यत्न 
करता है, इसके यज्ञपर राक्षस हमला करते है ओर बीच विच 
करते हे । इस प्रकार यज्ञौमेँ वि होनेपर वह फिर ॒योनीमं प्रविष्ट 
होकर पुनः जन्म ङेता डे ओर पनः यज्ञ॒ करता ह । यह उसका 
प्रयत्न यन्ञकी पणता डेनितक चरता हे । यह मंत्र प्न्जन्मका स्वरूप 
बता रहा दै, परंतु उसका अधिक विचार करनेका यह स्थान नरह 
डे । प्राणेमिं ऋषि्योके यज्ञोका नाश राक्षपौ के द्वारा हेनेकी अनेक 
कथा्ये है, उनका मूक यहां इन म्॑वमं हे । विचारशीङ पाठकोको 

व क 
पता ठग सकता हे कि; यह आत्माका शतसताबत्परिकं जीवन यन्न 
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= 
च| 


डे) निप्त समय यज्ञ करनेकी इच्छसे यह योनितितरमं उतरता ` 
है, उस समय यह दरवोको अपने साय खता है, ओर इप्तका आहान 
सन कर सव ३३ कोटी देव अपने अंशूपे इस्त गर्भम अवतार 
ठेते है ओर उन सब देवोका अधिराना यह स्वयं हृदयस्थानमं 
रहने ख्गता ह । इसका प्रमाव देखिये-- 


(१) स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः॥ य. ३४।९१ 
(२) स जीवेषु कृणुते द्ीषमायुः॥ अ. १।३९।२ 
(३) स देवेषु वनते बायणि ॥ च, ९।४।३ 
(८४) सर देवो देवान्प्रति पप्रथे पथु ॥ ऋ २।२४।११ 


४ ( १ ) वह देवेमिं दीधे आयु करता है, (२) वह जीवि दीष 
आयु करता डे, (२) वह देवेमे वरने योग्य सर्वौको स्वीकार करता 
है, ( ४ ) वही एकं देव है जो अन्य सव देवकि प्रति फेला है” 
इस एक आत्मदेवका इतना प्रमाव होनेके कारण इसका शब्द्‌ सुनते 
ही इसके साथ सब अन्य देव जति है । अव ओर देहिये- 

८१) देवो देवानां गद्यानि नामाविष्क्रणोति ॥ 

चः, ९।९.५।२ 
(२) देवो देवानां जनिमा विवक्ति ॥ ऋ, ९।९७1७ 
(३ ) आदित्यानां वसूनां रुदियाणां देवो देवाना 
न मिनामि धाम ॥ 
ते मा मद्राय शवसे ततष्चुरपराजितमस्तुतमः- 
पाठ्ठ््मर ॥ =. १०।४ ८११ 


| 


1 
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५४) त्वमरने प्रथमो अंगिरा कषिर्देवो देवानाम- 
भवः शिवः सखा ॥ 
तव चते कवयो विद्यनापसो ऽजायन्त मरुतो 


भ्राजहष्टयः ॥ च. १।६१।१ 
८५) त्वमभ्ने प्रथमो अंगिरस्तमः क विर्दैवानां परि- 
भूषसि वतम्‌ ॥ ऋ, १।३१।२ 


८६ ) देवो देवानामसि मिनो अद्धतो वशवस्‌नामासे 
चारुरध्वरे ॥ राम॑न्त्स्याम तच सप्रथरतमेऽगर 
सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ ऋ. १।९४।१३ 
€ ७ ) देवों देवान्‌ करतुना पयेभूषत्‌ ॥ ऋ. २।१२।१ 
. (< ) देवो देवान्‌ परिभूक्रतेन ॥ ऋ. १०।१२।९ 
८९) होता पावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान्‌ 
यजत्वभिरहन्‌ ॥ ऋ. २।३।१ 
( १० ) समिद्धो अद्य मनुषो इरण देवां देवान्‌ 
यजासि जातवेदः ॥ ऋ, १०।११०।१ 
८ ११ ) देवो देवान्‌ स्वन रसेन पचन्‌ ॥ ऋ. ९।९७।१२ 
८८८ १ ) यह एक देव अन्य देर्वोके ८ नामानि ) नामको 
म्रकट करता है, ८ २ › यह एक देव अन्य सन दवेकि जन्म कहता 
है, ( ३ ) वघ रुदर ओर आदित्यादि देवेकि धामका मे नाश नक 
करता । क्योकि भँ अप्रानेत, अमेय ओर अप्त हूं ओर वेदी 


( १७०) 


म (क 


कल्याण ओर्‌ बल केचियि मञ्चे व्यक्त करते है, ८४) ३ प्रे 
तदहं पाहिला अंगिरा ऋषि है, ओर तु एक देव अन्य सब दरवोका 
सचा इाभमि्र € । तेरे नियमे ही ज्ञानसे पुरुषाथं करनेवाले कवि 
तेजस्वी हेति है, ( ९ ) हे अरे | तू पदिद अर्यत अंगरस्र हैः 
ओर अन्य देवोके नियमको सुमषित करता हे, (८१) तु प्व 
देर्ोका एक देव ओर अद्धुत मित्र हैः ओर यज्ञम वसुओंकामी वप 
तूही ह । इं अय ! तरं सख्यमं हम (मा सषाम , नष्ट नां हेग 
ओर ८ शर्मन्‌ ) सुख ही प्रप्त कर्दमे, (७) तृएक दव अन्य ` 
देवोके कर्मे भषित करता है, ८ ८ ) सत्य नियमप्नेत्‌ एक देव 
अन्य देर्वोको व्यापता है, ( ९ ) होता; ( पावकः ) पवित्र कता) 
उत्तम मेधावान्‌ योग्य अथिदव देर्वाका यजन कर ( १० ) हं जात- 
वेद्‌ उमे } तू ( मनुषः दुरोणे ) मनुप्यक्रे घमं प्रदीप्त हकर दरवेकं 
च्यि यज्ञ करता हे, ( ११) एक देव अपन रपसं अन्य द्वक 
तृप्त करता ह| 

यह एक देवका महत्व है ] यह एक देव सव अन्य दर्वोको 
अपने यज्ञ मँ वुाता ड, वे देव उप्तके यज्ञम आते है, उप्तके साय 
रहते है ओर वह चखागया तो उसके साथ चे नति हैँ । यह सव 
वेदका आच्कारिकं वणैन एक ही वातको वता रहा है, वह 
नात यह ह कि ५८ १ ) आत्मा जन्म लेने के स्मय योनी मँ प्रवेश 
करना चाहता है, उपर समय वह अन्य देरवोको अथात्‌ परथिवी, 
आप, तेन, वाय, सूर्य, चंद्र, विदत्‌, आदि सब देवताजकरो अपने 
साय वुटाता है, (२ ) उसका ब्द सुनकर सव ३६ कोटी 


| ( १७१ ) 


। देव अपने अपने अंशको उप्तके साथ मेनते है, ( ३ ) सव देवोका 
यह देह बनता 'हे ओर उप्तका अधिष्ठाता आत्मदेव होता ३ै, ओर 
इप्त प्रकार बनकर वह जन्म डेता है ओर रातपांवत्सरिक यज्ञ प्रारंभ 
करता है । ये देव कहां आकर रहते है इसका वर्णन मी देविये-- 
( १) सर्वं संसिच्य मस्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥१२॥. 
(२) गहं करत्वा मत्यं देवाः पुरुषमाविरान्‌ ॥ १३॥ 
(३ ) रेतः कृत्वा आज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥२९॥ 
८४ ) सूयंश्चक्ुबातः प्राणं पुरुषस्य विभेजिरे ॥३१॥ 
(५) तस्माद्वै विद्धान्‌ पुरुषमिद्‌ ब्रह्मेति मन्यते ॥ 
स्वां ह्यस्मिन्‌ देवता मावो गोष्ठ इवासते ॥ २२॥ 
अ, ११।८ 
(६ ) अग्निवांगतवा मुखं प्राविशत्‌, 
वायुः प्राणो मृत्वा नासिके प्राविशत्‌, 
आदिस्यश्च्चुभत्वाऽक्षिणी प्राविशत, 
चद्मा मनो भूत्वा हदयं प्राविशत्‌, 
आपो रेतो भूत्वा शिस्न भाविरान्‌ ॥ एे. उ. २।४ 
४८ १ ) सब मर्त्यं शरीरका सिंचन करके देव पुरुषे घुपे दै, 
(२ मर्त्यं घर करके देव पुरुषे प्रविष्ट हुए है, (३)रत का धौ बना- 
कर देव पुरुष मँ वतन रगे है; (४ ) सूयं च्च वना हे, वायुं प्राण 
हु है, ८ ९ ) इसच्यि ज्ञानी इत पुरुषको मह्य मानता हे, क्यो 
किं सब देवतार्ये इसके अंदर रदतीं है, जेमी गवं गोशाल रहतीं 
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है| (९) अञि वाचा बनकर मुखम धुप्ताहै, वायु प्राण बनकर 
नक्षिकामें रदने ठ्गा, सूयै चक्ष बनकर्‌ आंख वने र्गा, चंद्र मन 
नकर हृदयम रहने लगा, जख्देव वीयं बनकर रिस्म रहा ।” इस 
भ्रकार अन्यान्य देवतायै इपर एक देवके साथ आगई ओर यहां इष 
शरीरम अपने अपने स्थानम रहने ठगी । यह्‌ सब वेद ओर्‌ उपनि- 
-प्दौका वणेन देखनेते पता ल्ग सकता हे कि इस्त श्शरमं अत्माके 
-साथ सत्र देव आकर धपे दै । इत हेतुपे ही इस्त प्रथम सूक्ते 
द्वितीय मंनके अंतिम पादमं कहा हैकि“ स देवान्‌ एह्‌ वक्षति” 
अर्थात्‌ “वह्‌ सव, देषोको यक्षं छाता है 1” उक्त मंत्रेके विचारे 
पाठको को पता गाही होगा कि कहां ओर किप प्रकार खता है, इप् 
स्यि इप्का अधिक विचार अव करनेकी आक्दयकता नह! है । 
परमात्मा संपृणे जगत्‌ मे व्यापक होकर्‌ ूयोदि सवर देवताओंका 
धारण पोषण करता हे, उसीप्रकार उसका अमतपुत्र नीवात्मा इपर 
देहम रहकर सूयादि देवतांशोका धारण पोषण करता है, यह दोनेमि 
समानता हेनिके कारण मंम देनोका वर्णन एकी रीति हेता रै 
यह्‌ वात पाठक पूर्वोक्त मर्रोमिं स्प्टरूपते देख सकते हँ । अक्तु | 
इस्र सीते यह आत्मा अन्य देवको यहां इपर देहम इस कमं 
मृमिने-दता है ओर शतसावत्रिके यज्ञ करनेकी तैयार करता है 
यह द्वितीय म॑त्रका आशय देखचिया । अन्‌ ततीय मंत्रा 
विचार करगे । 


{ १७३ ) 


(> ॐ 
॥ तुर्तपयमत्र ॥ ३॥ 
बद्ध 
“५अभिना रायिमश्नवत्‌, पोषमेव दिवि दिवि ॥ 
यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ २॥ 

५ आशिते शोमा, पुष्टि ओर वीरतायुक्त यदा प्रतिदिन प्राप्त होता- 
हे । ” आत्मा्ितते यह सव हो रहा है, यह प्रत्यक्ष वात है, इ्तच्थि 
इसका अधिक विचार करनेकी कोई आवश्यकता नही है । शरीरकीः 
सोमा, मनका उत््राहः बुद्धिका ज्ञान, अवयरवोकी पुष्टि यह सव इस 
आत्माधिके कारण हो रहा हे । ज आत्माधि याते चा नाता है, 
तव न यहा शोमा रह सकती है ओर न पुटि हो सकती है | यह्‌ 
आत्मायिका महत्व है । जो यश मिररहा है, वह मी उर्खकि 
कारण मिक रहा दै । यह यश्च भी वीरो साथ प्राप्त हेनिवाद है, 
न क्ते किरी अन्य प्रकारका हे । वास्तक्कि रतिम देखा जाय, त 
शोर्यवायै आदि सद्रणोके विना यज्ञ मिरना संमवही नही ह । हमेशा 
वीरोकोही यज प्राप्त होता है! इतत ध्यि यह मंत्र वता रहा देकर, 
वीर्‌ बनो ओर यद संपादन करो । “ धन, पुष्टि, शोभा, यञ्च 
ओर वीरता” य गुण प्राप्त करके विनयी होनेकी सूचना यह. 
मंत्र दे रहा है । अब्र चतुर्थ मंत्र देलिये- 

॥ चतथ मंत्र ॥ ६॥ 
¢ "अनक 

« अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि ॥ 

, . सः इदेवेषु गच्छति ॥ ४ ॥ - 


( १७४ ) 


८ हे अमरे ! जो कूटिरता रदित सत्क तु सतन प्रकारमे करता हे, 
वह देर्वोतक परहुचता है। ? यह्‌ चतु म॑त्रका आशय दै; इमं तीन 
वतिं कीं ह । | 

८ १ ) अग्नि (अधरं ) हिसा रहित, कुण्ठिता रदित सत्कमं 
करता है, 


८ २ ) अञि उक्त सत्कर्मका ( विश्वतः) सव प्रकारमे 
( परिम: ) नियामक अथात्‌ शासक अथवा प्रव॑व- 
कतौ है, ओर-- 


८ ३ ) अधिका यह यज्ञ देवें प्ुचता हे, अथात्‌ इस्तका 
प्रमाव देम दिखाई देता हे । 


निन पाठकोने पू म॑नोका स्पष्टीकरण देखा होगा, उनको इन 
-विघानें की सत्यता समञ्ञानेकी आवदयकता नहीं हे । तथापि इन 
का ओआडासा स्यष्टीकरण यहां करना आवदयक हे । « अनि ईिप्ा- 
रहित अकुटिक करम करता हेः ” यह पिदा कयन है । नि 
नाज्ञ होता हे, अथवा निघते नाश होता है उस्तको दिंसामय कमं 
कहते डे; तथा निम कुटिलता, टेडा पन, द्वोह ओर जपूणेता होती 
हे उसको कुटि करम कहते दे । य कर्म हीन ओर अवनतिकारक द । 
इनसे न फेवर कारनेवादकी अवनति हेती हे, प्रत्युत निना संन॑ष 
ठेते अप्तत्कमेकि साथ आता है, उनका मीं नाहा होता हे। पत 
चयि ५ हिसा रदित ओर कुटिरता रहित सत्कर्म "” ही सनको करने 


~ "तः 


( १७५ ) 


चाहिये । परंतु यहा इसका अवदय ध्यान रखना चाहिये, # रेते 


` ष्ठ कमेत दुक्शको कष्ट पहुचतेही है, परंतु दु्टोको कष्ट॒पटुचनेही 


-चाहिये । जिप् प्तमय द€ अपनी ठष्टता खोडेगे उप्त समयही उनको 
कष्ट नहीं हेगि, तव॒ तकं उनके कष्ट द्र नहींहा सक्ते | 


अकाश आतेही अंधकारका नार हाना स्वामाकिकदी हे । परंतु अंघ- 
कारके नाडा करनेका पाप प्रकाशको नहीं च्ण सकता, इती प्रकार 


कः 


दुष्टांको दंड देने यपि दुर्ोको कष्ट पडंवनेके कारण हिसा हेती 
है, तथापि उक्त कर्मको रहिसामय कमे नहीं कहा नाता | प्रक्रत 
विषयमे अधे प्रकाशा देता रै ओर अधकाप्का नाद करता ड, 
उप्णता देता है ओर शीतताका नारा करता है, गति उत्पन्न करता 
है ओर सुस्िको दूर करता है । यही बात आधिभेतिक दष्टिते समा- 
जमेँ निम्न प्रकार होती है | अधिके स्मान तेजस्वी गुरुजन ज्ञानकां 
अकारा करते है ओर अज्ञानांघकारका नाश करते है; ज्ञानियौका 


` संगठन करते ह ओर अज्ञानि्यंरो द्र करते है; उत्साह उत्पन्न 


करते है ओर शिथिङताको दूर करते दै; नवजीवन संचारित करके 
-चेतनता उत्पन्न करते है ओर आटस्यको द्र करते हँ, तया ज्ञानी 
उत्पाही ओर पुर्षाथियोंकी सहाय्यता कते है ओर अनाडी सुस्त ओर 
निकम्भे छोौको द्र करते है । रेरा करनेके समय पुर्षार्थहीन सुस 
-मनप्येको कष्ट होता है, परंत॒ इपको दिप्रामय कमं कहा नहीं जाता । 
क्या किं यही उचतिका सच्चा मार्गं हे | परमात्मा मी साधुओक्षा 
परित्राण ओर अप्ताधुरओका निकैठन करता है । इप्तव्यि यह उन्नतिक। 
सर्वप्ताधारण तरिकाावाधित सत्यनियम है | 


` ( १७६.) 


इस नियम को ध्यानम धरनेमे पता र्गेगा कि, जो अभि हिप 
रहित सत्कम करता हे, उस्म अपतत्तत्वौका नाश अवद्य हेता 
ह, प्रतु अपत्का नास करनेका नाम ईमा नदी है । तात्पर्यं यह है कि 
¢ सत्तत्वका सरक्षण ओर असत्तत्वका नाश करना दी दसा 
रहित अद्कटिक सत्कमं र । “ 


अध्यात्मदृष्टिमे ररीरभे देसिये किं यह अत्मा, प्राण अथवा 
जीवनका स्वरसत शरीरें प्राणघातक व्याधिकीटकोके साथ सदैव यद्ध 
करता हे, युद्धे उनका पराभव करता है ओर आरोन्य 
का रक्षण करता है । व्यांधिकीटक आसुरी स्वमावके कारण शरीरकी 
हिसा करना चाहते है, उस दसाम इस शरीरका बचाव करनेके कारण 
आत्माके इस सत्कर्म को “ अ~ध्वर्‌ यज्ञ ” अर्यात्‌ हित्ता रहित यज्ञ 
कत ह । ारीरका सवेतोपरि संरक्षण करनेका काय पृणतया यही ` 
जीवनक्रा केंद्र कर रहा हे, इसलिये म॑त्रमं कहा हे कि (विश्वतः परि-म्‌ः) 
सच प्रकारे सवका नियामक ओर रासकं यही हे । सज जानतेही 
३ कि, आत्माकी प्रष्ठता है ओर अन्य ईद्रिय शकितियोकी गौणता दै, 
क्यो किं आत्माकी नीवनरूप प्राणश्चक्ति ही अन्य इदर्यो अमो ओर 
अवयवे मँ पुव कर कायै करती है । यही माव (सत्‌ देवेषु 
गच्छति ) ५ वह्‌ यज्ञ देवों मँ पहुंचता हे ” इस वाक्यतते व्यक्त किया 
है । आत्मापि जो यज्ञ॒ करता हे, उसका मुख्य प्रंधकतौ स्वयं 
आत्मादी. है ओर वह्‌ यज्ञ ( देवौ द्वारा ) इद्रियेष्टारा हेता है, ई्िरयो 
परे उप्तक प्रभाव पहुंचता हे । यह स्र हरएक फे अनुमव मे है । 


( १७७ ) 


आधिभौतिक दिते संघ मे, संमाजमे अथवा राष्ट मी यही माद 
दिखाई देता हे । नेता छेग जो राष्टीय सहा यन्न करते है, उसके 
कतौ धतां सव नेता ही हेते हँ ओर वहं रष्टय पुण्य कर्म सहायक 
विद्वन द्वारा चाया नाता है अथवा उप्त सामाजिक उचतिके सत्कर्म 
का परिणाम राष्ट अवयो पर ही हेता है । आधिदैविक दष्ट 
जगत्‌ मे तेनप्त शकितिते जो विलक्षण कार्यं हो रहे है, वे मी तैनस्‌ 
रक्तिका महत्व बता रहे है ओर उनका परिणाम पृथिवी, जटः, 
वायु आदि देवताओंपर निःसंदेह हो रदा है| तीन स्थानें मे 
इत वातकी सावेत्रिकता देखने येग्य है । ८ १ ) अपना संरक्षण, 
(२) रघ्रुशक्तिका पराभव, आत्मराक्तिका विजयः (३) 
अपनी उन्नति आर्‌ स्वकीय शक्तिका विकास, ( ४ ) सहाय्य 
कतौओंकाः संधीकरण ओर उनका पोषण, यदीं मुख्य वतिं 
है, ो इस म॑स ध्वनित हातीं हे 1 जिप्त व्यक्ति्मे ओर निस्त राष्ट 
ये हातीं रहगी, उक्तका संरक्षण होगा, ओर जहां न हेग, वहां नाश 
होगा । इस स्यि सबको उचित दै कि, इप्तपरकार अपनी उन्नति के 
व्यि हरएक प्रयत्न करे । अब द्विरक्तिका विचार करना है-- 
( १ ) मघुच्छंदा वैश्वामित्रः । अक्षिः । 

विश्वतः परिभूरसि ॥ ऋ. १।१।४।. 
( २ ) कृत् आंगिरप्तः । अथिः इुविः । 
त्वं हि विधतो मुखो «विश्वतः परिभूरसि ॥ 
| अप नः शोदचदघम्‌ | ऋ. १। ९७1६ 
अभि १२ 


( १७८ ) 


दो विभिन्न ऋषियेकि मंत्रोमें “ विश्वतः परिभूः असि ” ( सब 
परकारसे सर्वोपरि है ) यह वाक्य द्विरुक्त हुआ है । अथिका सव॑तोपरि 
शासक होना इप द्विरुक्तिपे व्यक्त होता है । सबका नियामक आत्मा 
होनेसे यहां विशेषतया आत्मा ही वक्तव्य है, इतकी सिद्धता 
परिह हो चुकी ३ । आत्माका वणन मी इन्दी शाब्दे डशोषगिषद्‌ 
म हा है- 

स पयगाच्छक्रमकायमवणसल्लाविरं शयुद्धमपाप- 

विद्धं । कविमेनीषी परिभूः स्वयभ्रयाथातथ्यतो 

ऽर्थीन्‌ व्यद घाच्छाश्वतीभ्पः समाम्यः। वाय ०।<८दश.८ 

८ वह्‌ आत्मा ८ पर्यगात्‌ ) व्यापक है ओर ८ रुक्तं ) वीयरूप, 
देहरदहित, वणान; स्राय॒हीन, इद्ध, निप्पाप, कवि, वुद्धिमान्‌, 
( परिम्‌ः ) सका नियंता, तथा ( स्व्थभूः ) स्वय॑सिद्ध दै । वह दाश्वत 
काटे यथा येग्य॒रीिते सन अर्थो को करता आया हे | "” वही 
आत्मािका यज्ञ नो शश्वत कार्पे चछ रहा हं; इत चछवेदके 
प्रथम पक्त वणन करिया हें। “^ परिभू, कवि; ” आदि शब्द 
इपर सूत्रम आगये ह; अनिका नाम ^ पावक, शुचिः ” प्रसिद्ध € 
इस नामे “ इद्ध " शब्दक्रा भाव आगया ह | वह्‌ स्वयं ^“ अ~ 
पप--विद्ध्‌ अथात्‌ निप्याप हं, इतनाही नहीं परत वह ( नः अध 
अप शोशुचत्‌ । ऋ. १।९५७।९ ) वह हमारे पापको दूर्‌ करके हमक 
मी पवित्र करता हं अग्रात्‌ वह स्वयं इद्ध है ओर दूसर्योको भी पक्त्र 
करता है ] वह एक देशी नहीं हे परंतु वह (पर्यगात्‌) सवैत्र रै 


( १७९ ) 


यदा माव (त्व !हे विश्वतो मघः) त्‌ सवत्र संख वाखा हं” 
इपर कथनमें व्यक्त हुआ ह | एक देवता का वणेन वेदं निम्न 
मकार आया है-- 

विश्वतश्चक्चुरुत विश्वतो मुखो 

विश्वतो बाहृरुत विश्वतस्पात्‌ ॥ 

सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्र 

दयावाभूमी जनजनत्‌ देव एकः ॥ ऋ. १०।८१।६ 

४ जिस एक देवके ( विश्वतः चक्षुः › सर्वत्र आंख, ( विश्वतः मुखः > 
सर्र मुख, सर्वत्र बाहु ओर सवत्र पांव हे, जो बाहूओंपे ओर पंख 
सवका धारण ओर नियमन करता है, वही दोक ओर प्रथिवीको 
उत्पन्न करता हे । ” इस मंत्रका “^ विश्वतो मुखः ” शव्द इस 
आत्माथिके वण॑नें इष म्॑रम हे । आत्माकी सवै व्यापकता इत मंते 
चता हे, असि मी पतर जगत्‌ सव पदार्यर्मे वियमान है, देसिये-- 

अभियंथेको भुवनं प्रविष्टो खूपं रूपं प्रतिरूपो 
वभूव ॥ एकस्तथा स्वभूतान्तरात्मा खूपं रूपं 
प्रतिरूपो चहिश्च ॥ कठ उ, ९।९. 

८ जिस प्रकार एकही अथि सतर मृवनमं प्रविष्ट हा कर्‌ प्रत्येक 
रूपमे प्रतिरूप हआ है, वेसाही एक सव मूर्तोका अंतरात्मा प्रत्येक 
-रूपम प्रापिरूपम हुआ है ओर बाहिर मी हे । ” यहां प्रप्॑गतः अधिके 
-विषयका उपनिषर्दोका म॑ंतव्य देखने योग्य है- 

(१) एतद्रे बह दीप्यते यद्ग्निञ्वंलति ॥ को. उ.१२ 

(२) यः पुरुषः सोऽशग्नवेश्वानरः॥ मनी. उ, २।६ 


( १८० ) 


(८३ ) प्राणोऽग्निः परमात्मा ॥ मत्री. ६।९; प्राणि, २ 
(४) प्राणोऽभ्निरुद्यते ॥ मुं. २।१।७; प्रप्त. १।७ 
(५) अग्निहं वे प्राणः ॥ जाबा. ४ 
(६ ) अहं कतरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ ॥ 
म॑चोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं इतम्‌ ॥ म.गी.९।१६९ 
५ ८( १ ) यह ब्रहम प्रकाशता है जो अचि न्ता दै, (२) 
जो पुरुष है वही वैश्वानर अथि है, ८ ६ ) प्राण अभि परमात्मा है, 
( ४ ) यहं प्राण अञ्चिही उद्य पाता है, ( ९ ) प्राण ही निःसंदेह 
अथि है, ( ६ ) ( अहं ) मे अंत्मादी कतु, यत्त; स्वधा, ओषध, 
मंत्र, आज्य) अधि ओर हवन हूं ॥ ” इन उपनिषदके कथनके साथ 
निग्न उपनिषद्राक्य देलिये-- 
( १) पुरुषो वाव गोतमाः) तस्य वागेव समित, 
भ्राणो धूमो, जिह्या अर्चिः, चष्चुरंगाराः, भरोचं 
विस्फुलिंगाः ॥ १॥ तस्मिन्चेतस्मिन्नगी देषा अन्नं 
जहति, तस्या आहुते रेतः समवि ॥ २॥४७॥ 
(२) योषा वाव भौतमा्िः, तस्या उपस्थ एव समित्‌, 
यदुपमं्रयते स धूमो, योनिरर्चिः, यदन्तः करोति ते 
अंगारा, अभिनंदा विस्फुरिगाः॥।१॥ तस्मिन्नेतस्मि- 
न्न्य देवा रेतो ज्ञढति तस्या आहुते भ॑र्भः संभवति 
॥ २॥ ८ ॥ छ. उ. ५.१ 
यही कथन यडेसते भित्रत्वके साथ वृहदारण्यकरमे आया दै, वहः 
मी यह्‌। देदियि- 


( १८१ ) 


( १ ) पुरुषो वाऽभि्गोतमः, व्यात्तमेव समित्‌, प्राणो 
धूमो, वागर्चिः, चक्षुरंगारः शरोचं विस्फु्टिंगाः, 
तस्मिन्ेतस्मिन्नयौ देवा अन्नं जुह्वति, तस्या आहत्य 
रेतः संभवति ॥ १२॥ 

( १ ) योषा वा अग्निर्गोतिस, तस्या उपस्थ एव सपित्‌, 
रोमानि धूमो, योनिरर्धिः, यदन्तः करोति ते अंगाराः, 
अभिनंदा विस्छुलिगाः) तस्मिश्वेतस्मिक्लगौ देवा 
रेतो जुह्वति, तस्या आहृस्ये पुरुषः संभवति, स 
जीवति यावन्नीवति ए १२॥ब्‌.आ.६।२ 

८५ १ >) पुरुष अयि है, इप्तमै अन्नका हवन हता है, इस हवन 
से रेतकी उत्पत्ति होती हैः (२) खी अभि है, इसमें सेतका 
हवन होता हं, इत हवनपे बाख्क उत्पन्न हाता हं |” इप् 
वणैनसे पता ल्गप्तकता दहै कि किप अपूव अकार 
से अथिक्री विमति स्थान स्थानमं देखनी होती ह, आर वहां 
का भाव समञ्नना हता ह । खी रूप अर्मे निस समय आत्मा 
अता है उस समय वह वैरोक्यके संपृण देवको अपने साथ बलता 
ड ओर उनके साथ “ अंशावतार्‌ ” ठेता ह । यही वाक्कं ह | 
जाख्क का जन्म हेति ही उप्के शरीरम यह शतप्तावत्सरिकि क्रतु 
करने च्गता है, जो भोग इप्तको दिये जते है, वे उप्त उस्र दैवता 
तक पहुंचता है | रूपके मोग आंखमे रहनेवहे सूयके अशको देता है, 
-गंधके मोग नास्तिका निवासी अधिनी देवोकों देता ₹, सुचिकरे माग 


निन्ानिवासी जट्देव चरूणको दता रहे, स्पधके भोग वायुका 


( १८२ ) 


प्ुचाता दै, ईसीं प्रकार अन्यान्य मोग अन्यान्य दवता्क 
अरकि द्वारा उस उप्त देवतातक पहाता हं। यह्‌ ई 
आत्मिका दूत्य ह । अथि दूत होनेका वणेन आगे अनक पूतम्‌ 
आनेवाढा है, इस खये पाठक इस विषयक ठीक प्रकार समन्ननका 
यत्न कर | यदि यह वात ठीक रीति ध्याने आग, तो आत्म 
मिका यज्ञ ( देवेषु गच्छति ) देर्वोतक केता पहुंचता हं; ईप्तका गक 
विज्ञान हो सकता है | अपने शरीरम ही यहं यज्ञ पाठक दस सकत 
हे, वेदको अमी है क्षि पाठक इस यज्ञको अपन जद्र्‌ अनुमः 


( 


कर्‌ | यही आत्मामि सव देर्वोका कद्र ह, देखय-- 

(१) अपे तेमिररं इव देवांस्तव पारभूरास् ॥ 

अ, ५।१३।६ 

(२) स होता विश्वं परि मूत्वध्वर्‌ ॥ ऋ २।९।५ 

८८ ८( १) हे अभे | जसे चक्रकी नाभेमं आर्‌ हति इ तप्त दव 
तेरे मे ॐ ओर्‌ देवोका त्‌ नियामक दै। (२) वही अग्नि हवन 
कर्त हे ओर सव ( अ-्वरं ) यज्ञका प्र्वथ कतां दहं । इन 
म्॑रतते अनि शव्द आत्मम्निका दी मुख्यतया वाचक हं यहं वात 
ध्यानम ठीक प्रकार आपकती हं । पूष।क्त भगवह्व।ताकं कन म 
( आत्मा ) यज्ञ ह, जर मेँ दी अभि; घी, मन्न; तया हवन भी 
मेद्य हं? ( गी. ९।१६ ) यदहं बात ध्यानम धर्‌ कर्‌ ईत सूक्ता 
कथन देविये-- ५“ अपरि यज्ञका देव, पुरोहित, देता आरं ऋऋलत्वञ्‌; 


आदि ह ! 7 दोनीका एकी तात्पर्यं है । दोनौको अत्माकाही 
वणन भिन्न रीति्े करना है ! यह आत्मा यहां इस्त देहम ॒तन 


( १८२ ) 


देवकी खता है, ओर सौ वष तक यज्ञ करनेका यत्न करता है । 
यह आत्मानि जो यह्‌ यज्ञ करता हे, वह यज्ञ निःसंदेह देबोतक 
पहुचता हं । पुवोक्त स्पष्टीकरणपे यह कथन्‌ अव पाठकोको प्रत्यक्ष 
हही होगा । 

यहा आत्मानि मुख्य कद्र है, ओर अन्य देव उसके साथी हे । 
ये साथी उसको यथा शक्ति सहाय्यता करते है । यदपि आत्माकी 
शक्तिके विना आं, नाक, कुर मी कार्यं नहीं कर सकते, तथापि 
अखके भिना देखना तथा अन्य इंदरियौके विना अन्य अन॒मव डेन 
आत्माके ल्य अशक्य है । इसच्यि ८ १ ) आत्मा सम्राट्‌ है, ओर 
ये अन्य देव उप्तके मांडचकि रज दह | ये मांडच्किं राजे अपने 
देशके उत्पन्नका करभार पम्राट्को देते है, ओर सम्राट उनको 
यथायोग्य प्रप्ाद्‌ देता है । अथवा { २ ) अन्य देव इक सेवक है 
अपना कार्य करनद्वारा उसकी सेवा करते है ओर वह मी उनको यथा 
योग्य वेतन देता है ] अथवा (३) ये देव उ्तके मित्र है, वे इसकी 
सहाय्यता करते हँ ओर वह भी अपना धन उनको वांटता है । 
क्िवा (४) वह यज्ञ करने वादयहै ओरये चत्विन्‌ है, ये 
उस्रका यज्ञ यथा योग्य रीतिसै करते है ओर वह मी इसकों योग्य 
दक्षिणा देता हे । कोई अकार लीजिये; ये तथा बहतप्ने अन्य 
अरंकार वेदम स्थान स्थानम आगये हं, सन अरुकारोका तात्पर्य 
एकप हीं ह 1 ( स इत्‌ देवेषु गच्छति ) वह य्न दर्मं पहुंचता 
हे, इसका तात्पयं उक्त प्रकार ह । यदि किनि किमे सेवा री; 
तो उसको उचित है कि; वह सदायकताका ऋण प्रत्युपकार द्वारा 
वापस करे, यह बोध यहां मिरता ह । 


( १८४६ ) 


¢ स देषानेह वक्षति । ? इस प्रथम संत्रके कथनमे पता खगा 
है, कि “ त्मामि देवको यहां खाता है । ” इस्तका शब्द्‌ सुनकर 
सत्र देव अशरूपते अति दहै, अथवा अपने अपने सक्ष॒ अंशको 
मेनते हैँ । प्व देव आनेके पश्चात्‌ इस्तका यज्ञ शुरू होता है ओर 
यज्ञम यह आत्म « ( स॒ इत्‌ देकेषु गच्छति ) ” सन देवको 
यथायोग्य यज्ञ माग देता हे । परस्पर सहायता करनेका यह बोध 
हरएक मनुप्यको देखना चाहिये ओर इपर प्रकार परस्पर सहायता 
करके संघराक्तिद्रारा अपनी उन्नति करनी चाहिये । यहां यह विशेष 
रूपत्ते कहनकी आवदयकता नही किं, यह शरीर देके ¢ संघका 
टी काथं ” है, इ प्रकार जो अभेद्य संघ वनायँगे, वे भी विलक्षण 
रारि युवत होकर उन्नत हो जांयगे । आशा है किं, इत प्रकार 
विचार करे पाठक सी अधिकाधिक गोष टेनेका यत्न कर्मे । अव 
पंचम म॑त्रका विचार करगे-- 


॥ पंचम मंत्र ॥<॥ 


अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यशिचश्रवस्तमः ॥ 
देवो देवेभिरागमत्‌ ॥ ५ ॥ 

५५ दाता, ज्ञानी ओर पुरुषार्था, सचा, विलक्षणयशस्वी ओर दिन्य 
अञ्चि देवकि साथ आ जावे । ” इतत मंत्रके प्रथम दो पा्दोमं अथिका 
स्वरूप निशित करनेके घ्यि उपयोगी शब्द बहत है । सवस पूव 
९६ होता * रान्द दै । इसका विचार प्रथम म॑नरके स््टीकरणमें कियू 
हे} वाही पाठक इसका आशय दें । ^“ होता ” शव्दका अथे 
८८ दाता, आदाता ओर आह्वान करनेवाखछा ” रेता तीन मार्वेमिं होता 


( १८५ ) 


' है । इनका विचार पदिठे हे चका है । इसका ओर एक अर्थं है 
-जिप्तका आराय “ हवन करनेवाद ? एसा होता है । आत्माथिका 
इवन इद्वियाथिभे हआ करता है, इसका आकारिक वैन 
भगवद्वीतामें बडी उत्तमतके साथ आगया है--( म. गी. ४ ) 

ब्रह्मापंणं ब्रह्म ह विरह्यौ ब्रह्मणा हुतम्‌ ॥ 
बद्धैव तेन गेतव्यं बह्यकमं समापना ॥ २४ ॥ 
भ्रोत्राद्ी नीद्धियाण्यन्ये संयमाथिषु ज्ञहति ॥ 
राब्डादीन्‌ विषयानन्य इद्वियाभिषु जहति।॥२६॥ 
सबोणींद्धियकर्मांणि प्राणकमणे चापरे ॥ 
आत्मसंयमयोग ज्ञाति ज्ञनदीपिते ॥२७ 
८ अपण करनेकी क्रिया ब्म है, हवि तह्य हे, नद्य अथि 
-ह्यने हवन किया है । इस प्रकार जिसकी बुद्धिम समी कर्म॑बह्य- 
मय हँ उसको ब्रह्म ही मिलता है ॥ ओर कोई श्रोत्र आदि इद्धि 
का संयमरूप अिमे होम करते है ओर कुछ लेग ईंदियरूप 
अथि शब्द आदि विषयोका हवन करते ह ॥ ओर कुछ रग इं्ियों 
तथा प्राणो के सव कर्मोको ज्ञान से प्रञ्वड्िति आत्मसेयमरूप 
-येगािते हवन किया करते हैँ ॥ इप्त॒व्णनयेँ ५ ब्रह्मयज्ञ ” का 
विषय ओर्‌ स्वरूप ठि है । जिस यज्ञम यज्ञकतौ, अयि, हविदरैव्य; 
अदि सव ५५ ब्रह्म ”ही है, उसको जरलमयज्ञ कदते है । अपने प्रचित 
विषयमे अग्नि" ही ( हाता ›) हवन कतां है, पुरोहित, ऋत्विज्‌, 
-यज्ञका देव आदि सव है । इप्तटिये गीताके ¢ ब्रह्मयज्ञ > का रूपक 
ओर यह “५ अग्नियज्ग ” का रूपक एकही स्वरूपका है । ऋषि 


( १८३ ) 


सूक्तम ¢ अग्नि > शब्दप्रे वणन हुआ हं जर्‌ मगवद्वीताम “व्रह्म? 
शाब्दे वणेन हआ है । ये सव राब्द एकी स॒द्रस्तुके द्रोक दै; 
इसस्यि शब्दभेदे वक्तव्य मेद्‌ नहीं हेता है । 

यह आत्मा ( हेता ) हवन कती है । यह अपने श्रोत्रादिक सव 
इंदरियौको ““संयमाम्नि” मँ हवन करता है, ओर सयमी बनकर 
अम्युदयको प्राप्त करता है । राब्दादि पतव विषयोके यही “इद 
याग्नि” मे हवन करता है ओर उपमोग खेकरर सुखी हेता ₹ै। 
तथा सव इंद्रिय कर्मोको ओर प्राणकर्मों को « योगाग्नि ” मेँ हवन 
करके योगी वनता है ओर स्वाधीनता प्राप्त करता ३ । हवन करपी 
प्रकारका हो, यही हवन क्तौ ई ईम कोई सदेह दही 
नदीं हे । 

साधारण सुबोध माषा बोलना हो, तो इस प्रकार कहा जा सक्ता 
डे कि यह्‌ आत्मा इद्धिर्योकों विषयभोग देता है, यही उस्तका इंदविया्िमे 
हवन हे ओर इसीख्िथि इसको “ हेता ” कहते हे । हवन करिये पदाय वह्‌ देरव 
तक पर्ुचाता है, इस्तका यदी तात्प है । ¢ देव ” शब्दका अध्यात्म 
दृष्टिति अभ ५ इद्रिय” ही है। जो आत्माका इद्रर्यापते संव॑ध रै, 
वही न्रद्मायिका अन्य देवोपि है । बह्मा, आत्मापि ओर असि सांकेतिक 
दष्टिपरे एकी पदाथ ह । 

८ कवि-कतुः ) ज्ञानी ओर पुरुषार्था ५ अमि ?» अर्यात्‌ आत्मानि 
हे ! आत्माका चित्‌ स्वरूप सुप्रािदध है तथा चेतन आत्मा सवका 
गरेरक नेते सत्र परपार्थोका प्रव्ैक निःसंदेह रै । « कवि » शाब्दा 
अर्थं ज्ञानी, वुद्धिमान्‌ ओर शब्दप्रेक ह । इसव्यि कहा हे कि-- 


"~ = त 
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अभे कपिः काव्येनासि विश्ववित्‌ ॥ ऋ. १०।९१।३. 

अग्ने कविर्वेधा असि ॥ ऋ. ८।६०।२ 

“हं अग्न {त्‌ कवि हं ओर अपने कान्य ( विश्ववित्‌ ) 
सव-ज्ञ हं ॥ ह अगे {त्‌ कवि ओर ( वेधाः ) ज्ञानी ह | 

यह्‌ अग्निका वणन उसके «८ आत्मागि ” हनेकी धिद्धता कर रहा 
हे। क्यों कि ८ विश्व-वित्‌ › सर्वज्ञत्व एक आत्मा ही संमदनीय है । 
कवि कव्य करता है, जर सवैज्ञ कविका काव्यमी सव्॑ानप्नि परि्ण 
होना संमवनीय है । इप्रीच्यि परमात्माका « दाव्ड” प्रमाण माना 
जाता है ! आत्मामी राव्दका प्रेरक ही है-- 

आता बुद्धया समेत्याथांन्‌ मनोयुक्ते विवक्षया ॥ 

मनः कायाग्निमाहति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ ६॥ 

मारुतस्तूरसि चरत्‌ संद्र जनयति स्वरस ॥ ७ \ 

सो दीणोँ मूध्न्येभिहतो वस्बमापद्य सारतः ॥ 

वणांन्‌ जनयते तेषां विभायः पंचधा स्मरतः ॥९॥ 

--पाणिनीय शिक्षा | 

४ आत्मा वुद्धिके साथ मिल्कर अथैकी परेणा मनमें करता है, 
मन शरीरकी उष्णता पर आघात करके वायुको प्ररित करता ह । 
वह वायु द्ातिसे उपर चलने गता ह उस्न समय सूष्म स्वर 
उत्पन्न करता है, यही स्वर मुखम विविध स्थानम आकर्‌ विविध 
वर्णो परिणत होता है । ? इपतप्रकार आत्मा राव्द्का प्रेरक डे) 
इसच्ि ¢ कवि ” है | आत्मामि का कवि होना इत्प्रकरार॒शाख- 
सिद्ध है । उपनिषदे मी कहा है-- 


( १८८ ) 


( १ ) केनेषितां वाचमा वदन्ति ? 
(२) वाचो ह वाचं स्र उ प्राणस्य प्राणः॥ 
(३) यद्राचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ॥ 
तदेव बह्म त्वं विद्धि०।! केन उ. १।१-४ 
५८१) किते प्रस्त इर बाणी वेले है १८२) (व्ह. 
प्रक ) वाणीकी वाणी जर प्राणका प्राण है (३) जो वाणी 
प्रकाशित नहीं हेता, रतु निपतते वाणी प्रेरित होती है, व्ह ब्रह 
देःपे्तातू नान । » सते स्पष्ट कि आत्मानि दी वाणीका 
प्रेरक है ! इप्तील्यि इसको कवि कहते दै । इम विषयं निम्न 
-म॑त्र देखिये-- 
( १) युवा कषिरध्वरस्य प्रणता ॥ =,३।२३।१ 
( २) अहं कषिरूशना पद्यता म! ॥ ऋ. ४।२६।१ 
(३) युबा किः पुरूनिःषटच्छतावा धर्ता करष्टीनामुत 
मध्य इद्धः ॥ ऋ, ५।१।६ 
(४) अयं कषिरकविपु प्रचेता मर्तष्वाग्निरम्रतो 
निधायि ॥ ऋ. ७।४।४ 
(५) अभ्रः कविरदितिविधस्वान्‌ त्सु सं सन्मनो 
अतिष्थेः ह्िवों नः ॥ त्रः. ७।९।३ 
( £ ) सत्य यज्वा कवितमः स वेधाः।॥ ऋ. ३।१४।१ 
(७) होता भदः कवितमः पावकः || ऋ, ७।९।१ 
५ ( १) यह जवान कवि यत्तका चाल्कदहै, (२) मेही 
इच्छा कर्नेवाद्य कवि हू म्न देहिवे, ( ३ ) जवान कवि ( पूखनिः 


( १८९ ) 
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छः ) सब पदार्थो स्थित, सत्यवान, ( कृष्टीनां धता › प्रनार्जोका 
धारण करनेवाखा ओर मध्यमे प्रदत्त है, ८ ४ ) यह ८ अ-कविषु 
कविः ) शव्ड न करनेवाछमे शब्द कती हे, ८ प्र-चेता › चेतन. 
ओर यही मर्त्यम अष्रत है, ( ९ ) यह ८ ज-मूरः ) मृढ नही है, 
कवि, ( अदितिः ) अमयौद, ८ विवस्वान्‌ ) सबका निवासके, 
उत्तम भिर, ( अ-तिथिः ) निस्रकी आनेकी तिथि निध्ित नही 
होती; ेसा ओर ( रिवः ) कल्याणकारी हे, ( ६ ) सत्य, याजक 
भ्रष्ठ कवि ओर ८ वेधाः ) जानी है, ८ ७ ) यह॒हवनकर्ता, हरष- 
कारक, श्रेष्ठ कवि ओर ८ पावकः ) पवित्रकं अधि है । ” 

इन मंत्रौमं « कवि » शब्द्‌ है ओर उप्का राब्दकी उत्पत्ति- 
के सादी संव॑ध है । ( अहं कविः) ^ मे कविर” एसा 
अध्यात्म वचन है, इपर का स्पष्टमाव दे कि, मे इदं कवि हूं» जिप्तका 
दूरा नाम अभ्निभी ह कयो कि एकर सद्वतुको अभि, हद, जादि अनेक 
नाम ज्ञानी देते है ! यह कवि अथि (युवा ) जवान है! जो 
अन ओर अनत हेता है उसको ही ¢ युवा ” करते है। आत्माही 
अनन्मा ओर अविना्ीहै इसच्यि युवाभी है । यह ¢ परनि 
सवे व्याप्त है । ८ कृष्टीना धती ) प्रना्ओका धारणपोषणकतां 
यही है । ८ अ-कविषु कविः ) राब्द्‌ न करनेवाखमें यह शब्द्‌ 
उत्पन्न कसेवाला है, नर्म यह वक्ता है, शरीरके मुक नड अवय्‌-- 
वें यही एक शव्द बीटनेवाला हं अर यहा ( मरत्यपु अगतः ) 
मरनेवमे अमर हे । सव शरैर मरता हं भर उसमे यह। एक 
आत्मा अपर है । यह रेरा दे फ ( अतिथिः) निकी तिथि. 


( १९० ) 
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भनिश्ित नही दे, निस जनिकी ओर नानेकी ति निश्चित नहीं है 
जन्म ओर मरणक्री तिथि इस्त आत्माकीहि निश्चित नरी है । इष 
प्रकारका यह अधि निःदेह ^ आत्मा ” ही है । उक्त शन्द्‌ 
यदि किपीका सत्य वणैन कर रंहे है, तो वह निःदेह आत्माधि ही 
है, क्यौ कि उक्त शर्वदोकी पता्कता आत्माधिर्मेही होती ह । असत 
-हस प्रकार यह आत्माभि कवि हे । 

यह ५ क्तु  अ्थीत्‌ « यज्ञ ” भी है । क्यौ किं ¢ पुरूपायं * 
-ही इसका स्वरूप हे । सतत पुर्पाथै इतका निनघम है । ^“ पुरूषो 
-वाव यद्ग; » ( छं, उ. ३।१६ ) पुरू अथोत्‌ आत्मा यज्ञस्वरूपही 
डे । इषव्यि उसको ^ क्रतु” तथा ^ शतक्रतु “ कहते है । 
५५ करतु ? शव्दका दृप्त अथे ^ ज्ञा” हे ज्ञान रूप चित्स 
देनिसे इतके भावम यद अथे मी योग्य हो सकता ह । 

८८ कवि-कतु `) का दूरा अर्थे « करत-पर्त » अथात्‌ ५ विशेष 
ज्ञानी ” है । यह अर्थे मी पूवं अरोक साथ सुरंगतही हे । 

५५ सत्यः यह्‌ इस म्॑रका शव्द विशेष महत्वपूणे हे । इका 
भाव ५ तीना काटो विचयमान ” रेप्रा हेता है । यह अग मूतः 
काठ नहीं होतो, बीच नरती है ओर फिर वुत्न जाती दै, तीर्न 
कालेनि एकरूपे नहीं रहती, परंतु यह आत्मा तनो कामि सम- 
रस रहत। है । यद्यपि गुप्त व्यापक अथर सवैद्‌। वियमान होता हे 
तथापि इस्त अभिका अच्चिपनमी तो उप्त आत्मापर अवरवित हे, क्या 
करि इपर अका अश्चिही यह ¢ जत्मननि " हे “ सत, सत्य “ये 
शव्द एका सत्यसरूपष आत्माकेदी मुख्यतया वाचक है । 


( ९१ ) 


५ चिन्रलश्रवः+तमः ” विलक्षण याते युक्त । यह शव्द मुख्य 
वत्तिते आत्माधिकाही वणेन कर रहा है । देलिये इप्तका वणेन-- 


आश्चयेवत्पश्यति कथिदेनमाश्च्यवद्रदति तथेव 

चान्यः ॥ आश्चयेवचैवमन्यः श्णोति श्रुत्वाप्येनं 

वेद्‌ म चेव कथित्‌ ॥ म. गी. २।२९. 

५८ कोई तो आश्चयं समञ्चकर इपरकी ओर देखते है, कोई आश्रयं 
सरीखा इस्तका वणैन करतां हे, कोई आश्रये सुनता है, परंतु सुन 
कर मी कोई इसे जानता नहीं है ।” इपतभकार आत्माग्निके यु 
याका गुणगान सन राख कर रहे हैँ । इपर प्रकारकी यह अद्धूव 
षस्तु है । अस्तु । इतना विवेचन चतुथं म॑च्रके प्रथम दौ पदेका 
इआ ओर इसे निश्चय हुआ हे कि, यह मुरूयतया आत्मामिका 
ही वर्णन है ओर गोणवृत्तिपते जन्य पदार्थोका वर्णन हे । 

आधिभौतिक दाते समान ओर राष्ट मनुष्यकोभी इती प्रकार 
चतीवं करना चाहिये । सूज्ञ॒ मनुष्य ( अनिः ) अभिके समान 
तेनस्वी, ८ होता ) दाता, यन्न करनेवाछा, ( स्त्यः ) सका, सत्या- 
अही, सत्यनिष्ठ, ( चिन्र-्रवः-तमः ) विरक्षण यशस्वी वने ओर 
अनुकरणीय बनकर सवका चाट्क वने । इत रीिमे येही शब्दं 
मनुष्यके सामानिक ओर राय क्ंव्योके वोधक दै । इत प्रकार 
दा पादुका स्पष्टीकरण करनेके पश्चात्‌ अञ विरोष महत्वका तृतीय 
पाद देखना है-- 


क क 


देवो देवेभिराभमत्‌ ॥ ऋ. १।१।९ 


( १९२ ) 


८ यह्‌ एकं देव अन्य सव देवेके साथ आनवि । ” इ विषयमे 
जो वक्तव्य है वह “ स इदेवेषु गच्छति । " ऋ. १।१।४ तथा 
५ स देवान्‌ रह्‌ वक्षति ।” ऋ. १।१।२ इनकी व्याख्या करते हुए 
कहा ही हे । 
(८ १) स देवान्‌ इह आवक्षति = वह दरवोको यां खता है । 
(२) स्‌ देवेषु इत्‌ गच्छति = वह दर्म षहंचता ह। 
(३) देवो देषेभिः आगमत्‌ = देव द्वके साथ आनाय । 

ठन तीन कथनामिं एकही विदेष माव है । एक आत्माका अन्य 
देवेकि साथ जो संबध है, वही यहां बताया दै । इस्तका स्वद्प ठीक 


भ (0, ० क 


ठीक ध्यानम आनेके ल्यि निम्न म्॑रका विचार करना आवश्यक है 


[कवार कक 


( १ ) अथिदेवोभिरागमत्‌ ॥ ऋ. ६।१०।४ 
(२) विश्वेभिः दृवेभियहं यक्षि च ॥ ऋ. १।१४।१ 
( २ ) देवेभिर आगहि ॥ ऋ. १।१४।२ 


[क्‌ क न (५ 


८४ ) क्षयं बरहन्ते परिभूषति द्युभिद॑वेभिरग्िः॥ 


६, 


॥ 


च, ३।३।२९ 
(५ ) अग्निर्दवेभिमेनुपश्च जंतुभिस्तन्वानो यक्तं 
पुरुपेशसं धिया ॥ =, ३।३।६ 


(६ ) गमदहेवेभिरा सनो यजिः ॥ ऋ. ३।१३।१ 

( ७ > देवेभिर्दैव सुरुचा रुचानः ॥ ऋ. २।१९।६ 

(८ ) अगे दन्विभिरररर्नामिरदरवेभिमहया गिरः॥ 
चह. २।२४}४ 


( १९३ ) 


(९) अग्ने विश्वोभिरागहि देवेमिहव्यदाशये ॥ 
ऋ. ९।२६]9 । 
( १० ) देवेभिर अग्निभिरिधानः ॥ ऋ. ६। १।६ 
(११) त्वमे यज्ञानां होता विश्वेषां हेतः। 
देषेभिमादुषे नने ॥ ऋ. ६।१६।१ 
(१२)आ नो देवेभिरुप देवहूतिमग्ने याहि ॥ 


॥ 


च, ७।१४।३ 
८ १३ ) यो भादुभेविभावा विभात्यग्निरवेभिक्रता- 
वाजस्रः॥ ऋ. १०।६।२ |, 


८८ १ ) देवो के साथ अभिञयाहे; ( २) पव देवेके साग्र 
आओ र्‌ यजन करो, (२) देअये! तु देवेकिपस्ताथ आ, (४) 
अञ्चि सन तेजस्वी देवोके साथ वडे ८ क्षयं ) निवाप्स्यानको भूषित 
करता है, ८ ९) देवेकि साथ ओर मनुष्यके संतानो के साथ 
बुद्धिे भिविध रूपवाला यज्ञ अमि फैखाता है, ( ६ ) पूऽ्य॒ अनि 
देवेकि साथ हमरे पा आता है, ८७) हें देव ! अनेक देवकि 
साथ तं तेने तेजस्वी है, ८ ८ ) हं अग्ने | सव अभिरूप दंवोकं पाथ 
वाणीको बडाओ, (९ ) हे अग्ने | सव द्वके साथ अच्रदानकं 
स्यि आओ, ( १०) हे अमे! तू सम आगनरूप दवति प्रदत्त 
होता है ८ ११) हे अभे! तु मानवी ननोमं सन यज्ञाका हित- 
कारक ओर सब देवक साथ हवन करनेवाल है, ( १२ ) इ अथ । 
सन देवो पाथ हमरि यज्ञम आओ, ( १३) जो तेजसी अग्नि 
तेनातियोके साथ चमकता हे । " 

आभे १३ 


( १९९६ ) 


इत्यादि भं मी अनेक दरवो साय अननिक्रा रहना वर्णन 

क्षिया ३ै। ५ अनेक अन्नियेकि साथ अमि (अग्निभिः अग्निः ) आता 

हे? ग्रह इन मंतरौका वेणन स्पष्टता द्ध कर रहा ह क) यहा 

अग्नि दाव्द्‌ व्रिशेष अर्थे प्रयुक्त हुआ दे ओर केवल आगका हा 

वाचक नहीं ह ! इसी प्रकार देवतावाचक अन्य शाव्दाका मा उपयान 

किया है, देसियि- 

देवता इ्र- 

( १) सर्बाह्भिक्छकाभेगापुङश्वन्‌ सतज्चाभः पुरुकृत्वा 
निगाय ॥ परः परोहा सखिभिः सखीयान्‌ इना 
रुरोज कविभिः कविः सन्‌ ॥ ऋ. ६।२२।२ 

(२) ईद्‌प्रणो धितावानं यज्ञं पवन्वाम देवाभः 


तिरस्तवान विश्वत ॥ च. २।४०।१ 
(८३) पभर मााभी एरारेचे राचमानः प देवेभिवश्वता 
अप्रतातः ॥ च, ३।४६।६ 
देवता अध्विना-- 
(१) नासत्या चिभिरेकाद्शेरह देवेभियाति 
मधप्यमाश्वना ५ अ. १।३४।११ 
(८२५१ नो देवेभिरुप यातमवाक्‌ सजोषसा 
नासत्या रथेन ॥ चः. ७।७२।१ 


(२) आ..-गत ॥ देवा दृवाभस्य सचनस्तमा ॥ 
त. <८।२६।८ 


( १९५ ) 


ईद देवता के मंत्र १ ) ८ पुरुकृत्वा ) विविध कर्मं करने- 
चाला वह इद ( रश्वत्‌ ) सव॑दा ( मित-ज्ुमिः वह्धिमिः ऋकमिः ) 
भुटनांके बर वैठनेवाे अग्निके समान तेनस्वी उपाप्रकके साथ 
( गोषु ) गोव, इृद्ियो ओर मूमि आदिक सवधम ( निगाय ) 
विनय प्राप्त करता है । ८ पुरो-हा › राघरके नगरोका नार करनेवाद्य 
( ससिभिः कविभिः ) मितरूप कवियके साथ ८ सखीयन्‌ कविः ) 
मित्रता करनेवाला कवि ( दृढा पुरः ) बलयुक्तं नगर्योका ८ रूरोन ) 
भेदन करता है ॥ ( २ ) हे ( विशते इद ) प्रनापालक प्रमे ! 
( नः धिता~+वानं यज्ञं ) हमारे उत्तम उपकारी यन्ञको ८ विश्वेभिः 
देवोभिः ) सथ देवक साय (प्र तिरः) पूणं करो ॥ (३ ) यह्‌ 
इद्र ( रोचमानः ) तेनस्वी हाता हुआ ( मात्राभिः ) सतर प्रमाणेति 
८ प्र रिरि ) विशेष तेजस्वी हुआ है ओर ८ देवेभिः › देवोंके साय 
( विश्वतः ) सव प्रकार से ( अ-परतीतः > परि हटनेवाल नही है ॥ 
अग्विनी देवताके मेच=( १ ) ( त्रिभिः एकादशः देवेभिः ) तीन 
-गुणा ग्यारह देवोके साथ, हे अधिदेवो | यहां मधुपान के्यि 
आइये ॥ ८ २ ) हे ८ नास्त्या ) अधिदेवो | देवोके साथ रथम 
वैठकर वेगसे हमारे पास आद्ये ॥ ८ ३ ) हे ( सचनस्तमौ देवो ) 
पूज्य देवो ! अन्य देवकि साथ यहां आइये ॥ 
अभि, इद्र ओर अश्विनी देवताअंकिं मंत्र ऊपर दिये ह, उनको 
देखने पता र्ग सकता है कि वाक्य केसे समान भावके हीर 
देलिये- 


( १९६ ) 


अग्नि देवता-- 


देवो देवेभिः आगमत्‌ ॥ च, १।१।९ 
अग्निः देवेभिः आगमत्‌ ॥ ऋ. ३।१०।४ 


अग्ने, अग्निभिः देवाभेः महय ॥ ऋ, ३।२४।४ 
भावुभिः देवेभिः अभ्निः विभाति) ऋ, १०।६।२ 
इद्र देवता- 


वहधिभिः सः गोषु जिगाय ॥ =. ६।३२।६ 
पुरोहा सखिभिः सखीयान्‌ रुरोज ॥ ऋ. ६।२२।६ 
कविभिः किः पुरः रुरोज ॥ अ, ६।६२।३ 


अश्विनी देवता-- 

चिभिरेकादरौः देवैः आयातं ॥ ऋ. १।३४।११ 

नासत्यौ देवेभिः आयातं | ऋ, ७।७२।२ 

देठिये भि शव्द किप्त प्रकार एकही मवे व्यक्त क्रिया गया ` 
है। ५ ह » दाव्द्‌ ५ आत्मा » अर्थम भुप्र्िद्ध ह क्यों कि 
¢ दद्रिय » दाव्द्‌ इद्रराकितक्रा वाचक आनकलर्की माषारभे मी अव- 
य्वोके अथैमे प्रयुक्त है) अर्थात्‌ « अनेक देर्वेके साय देरवोका राना 
ङ्द राके कंठे तोडता है ” इप्त वणेन « आत्मा इद्रियशक्ति- 
योक साथ विरोषकरंका नाश्च करता है » यही भाव दै | तात्पर्य 
हद्रवणनप्े आत्मवर्णन हेनेमं कोर रका नहीं हो सकती । अधिनी 
देवेकि विपयमे जरिपनीको हका हन स्वामविक हे । परंतु “ नासत्य " 
शब्द्‌ ५ नासिका मे रदनेवाला " प्राण प्त अररे प्रयुक्त हेता 
हे । « नासत्य ” यह्‌ कंशेपण अधिनी देर्वोका दै, इते इनका 


( १९७ » 


स्यान नापिका है, इप्तय्यि प्राणापान, शाप्त उच्छरप्त, अविकोका 
वाचके यह्‌ रानव्द हं इमे शेका नहीं । यह प्राण अन्य देवोके सां 

शरीरम आता है ओर यहां यज्ञ करता है, यह वर्णन पर्गोक्त अथिकरे 
चणन के साथ मिखनेपे पता ङ्ग सक्ता है कि, दोना बने एक 
-ही यज्ञका माव बताया गया हे । ( देषो देवेभिः आगमत्‌ ) ५ एक 
देव अनक देवेकिं साथ यहां आता हे, यहां यज्ञ करता है, देवि 
यज्ञ कराता है, देवको हविमग देता ड, य॒ज्ञपमा्िके प्रश्वात्‌ 
देवेकि साध चछा जाता है । » यह सर वणन यहांही इस शरीरम 
देषनेका है । आत्मा ईद्विय शाक्तियकरे साथ यहां आता है, इद्रियोपे 
कायै कराता है, खाये हुए अन्नपे अशरूप मोग प्रत्येक इुद्वियतक 
पटंचाता है, इस्त अंशभोगसे इद्वियस्यानीय देवततागण संतुष्ट॒हेता 
है ओर वह इपर आत्मको भी सुखी करता है | यह माव निम्न 
गरीतावचनरममे देस्ियि-- 

देवान्‌ भावयताऽनेन ते देवा भावयतु षः ॥ 

परस्परं भावयतः भ्रयः परपदाप्स्यथ | म. गी. ३।११ 

« तुम इस यज्ञसे देवताओको संतुष्ट करते रहो, ओर वे देवता 
तुम्दे संतुष्ट करते रई । इप्रकार्‌ परस्पर एक दूप्तरेको संतुष्ट करते 
इए दोनों परम श्रेय अथात्‌ कल्याण प्रप्त कर खे । ” 

आत्मा ओर्‌ अन्य ३३ देव इतनेही पदाथ इस गत्‌ मँ रै । 
आत्मा स्वयं प्रकारची सम्राट्‌ है ओर ३३ देव आत्माके तेजते 
प्रकाशित हेनिवछि ओर आत्मके देशान्तर अपना नियत कायं 


( १९८ ) 


करनेवाडे हें । जहां आत्मा जाता है, वहां ये नति ३, निस प्रकार 
सम्राट्‌ के साथ ओहदेदारोको जाना पडता है । अकेख आत्मा कुछ 
कर नहीं सकता ओर्‌ न व देव आत्मशावितके विना कृ कर सक्ते 
है । इत प्रकार अन्योन्य सहाय्यताकी अआक्छयकता रै । अन्येन्य 
संगतिका ही नाम यज्ञ है । परस्पर सरहकारितापै वडे बडे 
कायै हो सकते है, आत्मा ओर ३३ देवकी सहकारितापते दी यह 
शारीरक कायं चल रहा है ! इस्तका इतना महत्व है क इते 
ओर्‌ आश्चर्थकारक घटना जगत्‌ मेँ दूरे दै नद । परस्र सहकारि 
तप्ते इतने आश्वर्यकारक कायं होना संमव हे । यदि एक देव यहां 
विगड वैडा तो सब विगाड हो जाता है, तात्पयं सनते सहकायेही 
आनेद्‌ होना संमव है | 
सहकार्ताका इपर प्रकार उपदेश यहां मिता हे । मनुरष्यको 
सहकारितािही अपनी उति करनी चाहिये । सामाजिक, र।जकीय 
तथा मानवी संघे जो संपूण कार्य है, वे सहकारितासे दी ठीक 
हो सक्ते दै । परंतु सहकारिता किन मनुप्येमं हो सकती है ? इसका 
उत्तर मी एव मंतरोमं दिया दै, (देवो देवेभिः।। ऋ. १।१।९) देवताअकि 
साय देषताकी सहकारिता है सकती है, देवतके साथ दैतानकी 
सदकार्ता होना अपंमव है 1 देवासुरौका सनातन युद्ध अथवा 
असुर्यके साय देर्वोकी अप्तहकारिता स्वामाविक दी है ¦ ( सखीयान्‌ 
सखिभिः ऋ. ।॥ ६।३२}३ ॥ ) मित्क्री मित्रके स्ता सहकारिता! 
( कपिः कविभिः ॥ ऋ. ६।६२।३ ) कवि की कविय के साय 
सह्कास्ति, (अगिः अथिभिः 1 ऋ. ६।६९२।३ ) अधिकी अधिया 


( १९९ ) 


पाय सहकारि होती है, न कि आगकी जच्करे साय सहकारिता 
कदापि संभवनीय हे ! ] यही सहकारिताका नियम वेदने बताया है | 
आत्मदेवकी इतर ६३ देवोके साथ इसतच्यि सदकासति चती है के, 
, “ देनमिं देवत्वकी समानता है । मनुष्योंको चादिये कि वे इपर उपदेशा- 
क अनुपतार्‌ समानो सहकारिता ओर शत्रुभे अप्तहकारिता 
करके अपनी उन्नति सिद्ध करं । मनुष्य स॑घराक्तिपरे कायं करने 
वारा प्राणी है, इप्त्यि संघ बनानेके नियम जानना, उसके च्यि 
अत्यावश्यक ह । अस्तु । इ प्रकार यह पचम म्॑रका विचार कि 
या, अन षष्ठ मंत्रका विचार करगे-- 


॥ षष्ठ मत्र ॥&॥ 
नव ¬ 
यदंग दाशुषे त्वमग्रे भद्रं करिष्यसि ॥ 
तवेत्ततसत्यर्मगिरः ।॥ & ॥ 
८ हे अगोके प्रेरक प्रिय मे! तं दाताके ल्यं जो मंगलूकरता 
हे वह तेरा हीस्त्यधषमहं। 
इत मं्के ^“ अग, अंगिरस्‌ ” शब्दोका माव इपर स्पष्टीकरण 
के प्रारममें देखिये । ( दाद्युषे भद्रं करिष्यसि ) दाताका कल्याण 
करता है, यह अयि धर्मं है । तेनसिरयोका यही धमे हे । उदार, 


दू्रोकी सहाथ्यता करनेवादा, उपकारशीर जा हेता ह; उप्तका 
ही कस्याण हेता रे । धर्मकी यही बुनियाद हं । अपने शसीरम ह! 


( २०० ) 


देखिये कैसर परस्पर हकारित्व ओर परस्पर उपशरार चर रहा हे । 
आल फट दतत द, पांव वहांतक पहुंचाता है, हाथ्‌ फढ तोडता 
हे, दांत फटकरो चवते दे, पेट उप्तका पाचन करता है, नप नाडियां 
अन्नशसके सुनकरो हरएक अवयवमे पहुंचातीं है, इ प्रकार एक दुप- 
रेके व्यि दान दिया नाता है । इसपेही सव शरीरका मलय हेता 
है । यदि पावने चने इनकार किया, अथवा पेटने पाचन करनेका 
कायै स्थगित किया, तो सत्र दार मर जया । पाठक इप्त रीति 
अपने शरीरके अवयवौकी परस्पर सहकारिता ओर परस्पर उपकार 
दल, ओर यहं परस्पर उपकारका ओध लेकर अपने समाज ओर 
राष्ूफे व्यवहारौमं उसका उपयोग करं । संषदक्ति चहिये तो पर- 
सपर उपकार करनेका गुण अवद्य चाहिये । परस्पर उपक्नारका माव 
नहोगा, ता प घर्राक्तिं कदापि रह नहीं सकती । 


जिस प्रकार मस्तिष्क ज्ञानका काये करके शरीरका उपकार 
करता है, उती प्रकार हाथ सशरका संरस्षण करके शरीरका मलय 
करता है ओर पांव इप्तका बन्न सदन करके, इप्तको इधर उधर ठे 
नाकर इतका कर्याण करता ह । किप्तीएक का काय बंद हेनिपत 
शारीरपर उतनी , आपत्ति ही आती दै । इती रतित्त रमं राह्मण 
ज्ञानक कायै करके) कषत्रिय शयते सण करके, वैरय सेती पड 
पाडन ओर्‌ व्योपार्‌ करक, तथा सुद्र अपनी कारीगरीते राष्टका मल 
कर सकता है | यही चातुण्य॑का परोपकार द । ठीक इप्त प्रकार 
निप रमं परोपकार हेता रहेगा, सकर कट्याणका माव जिप राट्म 
जीवित ओर जागृत हेगा, उस्न राटी स्तदा उच्च अवस्थाही होगी । 


( २०१ ) 


परंतु निप्त राष्ट एक वण दू्रेका नाश करन प्रत्त होगा, वहा 
वनाति ही रहेगी । उत्कषं अपकर्ष का यह्‌ सनातन नियम है । 

^ यज्ञ ” मेँ श्रष्ठौका सत्कार, सबकी एकता ओर परस्पर उप- 
कार होनेके कारण यज्ञ राष्टीय उद्धारका हेतु ३, रेता वेदिक धर्मी 
अनादि काठ्ते मानते अये हैँ । ५ यज्ञ ओर्‌ दान ” का यही 
तात्पथे है ! यह अपने दारीरमं प्रत्यक्ष हो रहा है, उसको देखकर 
अपने राष्रय व्यवहार मेँ उसके अनुप्तार कायं करने चहिये | तमी 
उत्ति होगी । इपप्रकार परस्पर सहाय करनेका उच उपदेश इस 
मंत्रे ध्वनित हज है । अत्र अगम मत्र देलेगे-- 


) सुप्प चतर ॥ ७॥ 


ग्र 
उप त्वाग्ने दिवे दिवि दोषावस्तर्धिया वयम्‌ ॥ 
नमो मरन्त एमसि ॥ ७॥ 
८4 हे अपरे | प्रतिदिन रानीके ओर दिनके समय हम बुद्धिस नमन 
करते हृए तेरे प॑ अति है । ” 
इष म॑मे पूत आलपामि की उपासना कही है । (दिवे 
दिवि > प्रतिदिन उसकी मवत अथौत्‌ सेवा करनी चाहिये । तथा 
८ दोषा वस्तः ) रारीके समय ओर दिनके तमय अथात्‌ दिनमे 
दोवार करनी आवदयक है । प्रतिदिन देवार आवश्यक उपासना इत 
रीपिते वेदने स्पष्ट कटी ह । 


( २०२ } 


५ नमो भरन्तः » इसका अर्भ॑ यद्यपि ¢ नमन करते हृद्‌ “ 
एसा उपर किया द, तथापि यहां ¢ नमः” का अथं मुख्यतया 
८ अन्न » प्रतीत हता हे | क्यं कि “ मरन्तः ” क्रियाका अर्थ 
८ मरण पोषण ह | केवह हाथ जोडनेसे किसीका मरण पोषण 
दोना अशक्य हे | यदि सच्चा मरण पोषण करना हो; ता उप्तका 
प्रतिदिन दो वार अन्न अवद्य देनेकः प्रवध करना चादिये। प्रथम मंत्र 
मसग « आगन शे » का अर्थ स्प्टीकरणमे तति इए कहा ही हँ 
कि वहामी केवर राव्दिक प्रदंप्ता का माव नहीं है, प्रत्युत वहाभीं 
« अन्न पानः" का संवेध है। उसी प्रकार यहां “ नमः भरन्तः? का 
अर्यं केवट नमन करनेका माव नही है, परंतु दो वार्‌ प्रतिदिन अन्न 
देनेका तात्पर्यं है । शरस आत्माका सत्कार करनेकी रति यरा 
स्पष्ट हाती है । प्रतिदिन दो वार उत्तम पौश्कि पाचक अत्र नट 
रामि म हवन करना चाहिये, जठरयि प्रदी हेनके पश्चात 
ही हवन हना येम्य है, अन्यथा धवा होकर पट फू जायगा । 
निनको वेट फलनेकी ओर ठकार आदिकी अथवा किंस्री अन्य प्रकार 
की बदहनमीं की शिकायत इं, उनकी उचित हं करं नवया प्रदीप्त 
होनके पश्चात्‌ उपमे एक एक आहुतिका हवन करर, एकदम न खायः 

ड¡ थोडा अच्छी प्रकार चाकर मोनन कर्‌ । पेट जठारमि 
परदीक्च न होनेकी अवस्था मोजन करने क्या अवस्था होती ह+ 
इसका पता उनको खण प्रकता हे कि, जो अगि प्रदीप्त हेनके पू 
ही हवन शरू करत है, निसपे सर्वत्र धृवांदी धूर हा जाता € । 
अग्नि अच्छी प्रकार प्रदी हानक पश्चात्‌ एक एके आहतका 


( २०३ ) 





( २०४ ) 


किया नाय, तो अननिकी प्रस्ततरता अनुभवे आ जाती है । यहं 
वनका नमूना इत्तच्यि वताया है कि) अंद्रकी बातक्रा जनताको 
यता ल्गे। 


मुखम अथवा केठेमे « आहवनीयाभ्नि ” है, इमे दवन करने 
की सीति उपर बताई है । जननेद्वियमं « गाहैप्स्यागिनि * है, यहं 
खीके अदर ऋतुकाले प्रदीक्त होने ट्गता है, इष च्यि ऋतुगामी 
होनिपे उत्तम ओर निश्चित श्रेष्ठ स्वमावकी संतति उतपन्न होती है । 
नो कामी छोग इपर गाहेपत्या्मे प्रतिदिन अग्रद्त अवस्थमिं हवन 
करते ठे, उन दोषयुक्त संतति होती है । इन अग्नियोका स्वरूप 
-ध्यानमं अनेके स्यि यन्नराखका चित्र दखिये--( पृष्ट २०३ ) 

यदि पाठक इन दो चिक विचार द्मे देखेगे, तो पुरूष 
«८ सत्य यत्न ” कैप हो रहा है, इपर वातका पता ल्ग जायगा, 
ओर उप्त यज्ञका नका, बाह्य यन्ते किप प्रकार खीचा है, यह 
मी ध्यानम आजायगा । वेदका सत्य अर्थं॑दीक प्रकार समञ्चनेके 
च्यि « पुरूपो वाव यज्ञः ” ( छ. उ. ) यह कथन स्पष्ट रीतिपे 
पमञ्चनेकी अत्यत आवश्यकता हे । “ यज्ञ पुरुष ” ही ८ थन्नस्य 
देव ) यन्ञका देव ह ( ऋ, १।१।१ ) ओर यह अपने शरीरम 
चैठा है । पाठको, इपर सत्य यन्ञका अनुमव कीनिये । 


अपने अंदर इस “ यज्ञपुरुष ›› को अनुमव करना; प्रतिदिन 
इसकी दोवार्‌ उपासना ओर सेवा करन, सात्विक अन्नपते अपनी सवर 
राक्तिर्योका भरण पोपण करना, सुप्रनानिर्मांण करके हताय तक 


( २०५ 


सो कतुं करके रातक्रतु ( ईद्र ) बनकर अपनी स्वाधीनता संपादन. 
करना, इ वैदिक ज्ञानका मुख्य उदेश्य है । इ ^“ यज्ञ पुरुष » 
को अपने अंदर देखनेपे दी आत्मक्धिाप्त बढ नाता हं ओर आत्म. 
विश्वापतसे अपनी सन शक्तियोका विकास हेता दै । आत्मराक्तिका 
विकास करना ही व्क धमक्रा ध्यय हे । 

इत मंम ८५ दोषा वस्त;  पदके अथैके विषयमे थोडाप्ता विचार 
करना चाहिये । सन आचाय इप्तका अर्थं ¢ रात्री ओंर दिन ” एसा 
करते है । परत इमे थोडाप्ता विवाद है । ^ दोषा ” रशब्दका. 
अर्थं « रात्री, अंधकार ” आदि है । ओर « वस्तर=वस्तर ” का 
अर्म ‹ प्रकादानेवाल ” है परंतु ‹८दिनि” रेता किप्ती कोशम 
नहीं है । राति शब्दके साहचर्ये « वस्त; ” का अथं ^ दिनि” 
किया नाता ह । पर॒ « रानीके समय प्रकराशनेवाडा, अंधकारमं 
प्रकार करनेवाख * यह इपर शब्दका स्र अथ हं । ¢“ अधकारमं 
प्रकारानेवाद ” रेखा अर्थ करनेपर यह शाब्द ८ संनोधन ” मं मानना 
पडत हे ओर वह अगे” शबव्दुका विरेषण होता ह । ^“ हे 
( दोषावस्तः अग्ने ) अंकारं प्रकाश करनेवले ! ” एप्त ईप्का 
अर्थ इस रीतिसे होता है । स्वरोके अनुकूर मी यह अथं हे । परत 
जो ^ दोषावस्तः ”» का अथे ¢: रात्रीमं जर्‌ दिनम” एप्रा करत 
हे उनके मतते “ दोषा ” ओर ¢ वस्तः ” यं द्‌ पद्‌ अट्ग रखन 
पडते है । परत पदपाठे ये पद्‌ अल्ग नर्ह। रषे हं । इतना 
विचार हेनेपर भी इस विषय अधिक विचार कनक आर्यका 
ह । अव अगा मन दासय- 


( २०६ ) 


॥ अषएम मत्र ॥८॥ 
-=--81८8 =-=, कि | 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम ॥ 
चधमानस्वेद।॥<॥ 

५ अकुटिक सत्कर्मोका प्रकाशक, ऋतका रक्षक, तेजस्वी अपने 
-संयममे वदता हे ” इत म॑चक्षा विचार करनेके समय निम्न मंच्रमाग 
समान हनि सन्मु अति है-- 

मधुच्छंदा वैश्वामित्रः । ञ्चिः । 

( १) राजन्तमध्वराणां ॥ ऋ. १।१।८ 
प्रस्कण्वः काण्वः । अभिः | 
(२) राजन्तमध्वराणां | ऋ. १।४५।४ 
(३ > पतिष्येष्वराणामग्ते | ऋ. १।४४।९ 
देवरातः, शुनःरोप अजीगर्तिः । अधिः । 
( ® ) सम्रानन्तपध्वराणां ॥ ऋ, १।२७।१ 
विश्वामित्रः | अथः] 
(५) स केतुरध्वरा्णां ॥ ऋ, २।१०१४ 

-स््वं्तः काप्वः ¡ अधिनी ॥ 

८ & ›) राजन्ता अध्वराणां ॥ ऋ. ८८१८ 
वत्प्रप्रः | अः । 
( ७ ) नेतारमध्वराणाम्‌ ॥ ऋ. १०।४६९।४ 

मिच्र पि च्छ म॑चमि वणन की समानता इर प्रकार हे । अधिनी 
ददवोका मी वर्णन इन्दी शदे हआ है } इस्तका ताल्यर्य यह ङि 


( २०७ ) 


द्रष्टा ऋषिकी मित्रता ओर्‌ वर्णनीय देवताकी भिन्नता हेनेपर भी 
< प्रतिपाद्य विषयी एकता ” है अथीत्‌ नो “यज्ञ ” अञचिदेवताके 
मिषतने वेदर्मे बताया है, वही यज्ञ ¢ अश्चिनैौ ? देवताफरे नामस 
वणेन शरिया है। ओर इसी भ्रकार अन्यान्य देवताभोके वर्णेति 
उसी बातका दयन होवा है । “अमि यज्ञोका राना किंवा प्रकाद्चक 
अथव नेता है ” यही आशय उपरके मंोका है । यहां इप्के 
द्वारा जो यज्ञ किया जत्ता दै, उप्रका विस्तर वणन इसी स्पष्टी- 
करण से इसीपे पुव . बताया है । उपको देखने पाठकोको स्वयं 
अनुमव हौ सकता ए क्र, यह ॒यज्ञाका राजा कैषा है ओर किप 
सीति यज्ञ कए रहा ईै । 

८५ व्रतस्य मोपा » अर्थात्‌ !* अनादि प्त्य॒नियर्मोक। पारन 
कती ” यही है । « ऋत ओर सत्य ” ये दो अनादिपिद्ध तिकाला- 
बाधित सत्य नियम ईप् जगत्‌ मँ स्रनातन दे । इनका कोर उ्टंबन नदीं 
कर सकता । इनका संरक्षक यही आत्मायि ह । इस विषयमे निम्न 
मंत्र देखिये । 

{ १) ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ॥ 
ऋ. १०।१९. ०।१ 
८ २) ऋतं पिपत्यन्रतं नि तारीत्‌ ॥ ऋ, १।१५२।३ 
(३ ) ऋतं चिकित्व, ऋत मिचि क द्धयुतस्य धारा अनु 
तून्धि पूवीः ॥ ऋ. ९।१०।२ 
४ ) ऋतं ऋताय पवते सुमेधाः ॥ चर. ९।९.५७१२६ 
८ ५ ) ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते ॥ ऋ. ९।६८।४ 


( २८८ ) 


( १ ) प्रदीक्त तपते ऋत ओर सत्य उत्पन्न ह्‌ है, ८२) 
इतका पालन करता है ओर अनृतको हता है, ८ ३ ) चतक 
जाननेवाले ऋतके नियमकरो जान, सनातन चऋतके प्रवाह फेलाओ, 
८ ४ ) उत्तम वुद्धिमान्‌ ऋतके ल्यि हौ ऋतको पवित्र करता है 
( ९ ) ऋत नियमे ऋतक्रा पोषण करनेवठे बहुत सामथ्ये प्रा 
करते हे. 

जिन दो मटल सत्य ओर सनातन नियमे यह जगत्‌ च रहा 
है, वे “ ऋत ओर स्त्य श्येदों नियम रहै | तके विषयं 
ओर्‌ देविये-- 

( १) हंसः शुचिषद्वषुरतारेक्षसद्धोता वेदिषद्‌- 

तिथिहसोणसत्‌ ॥ नृषद्‌ वरस्षहतसद्रयोमस्तदव्जा 

गोजा ऋतजा अद्धिजा ऋतं बहत ॥ 

च. ४।४०।५ कठ ९।९ 

(२) प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ॥ महा ना. उ. २७ 
(३ ) अहमस्मि प्रथमजा तस्य ॥ ते. उ. २।१०।६ 
(  ) चतं तपः स्यं तपः ॥ महा. ना. उ. ८१ 
(५ ) ऋतं सत्यं परं बह्म ॥ महा ना. उ, १२।१ 
( १) ( हू+पः) निस प्राणका बाहिर आनेके समय £ ह" 
ध्वनि होता है ओर अद्र जानिके समय स॒” ध्वनि होता है वह्‌ 
- प्राण ( द्चिज्द्‌ ) शुद्धं रहनेवाल्य; ८ वपुः ) निवाप्तकः, ( अंत- 
स्सि-पद्‌ ) द्ये मध्यमे रहनेवख; ( हता ) दवन करनेवाय 
( वेदि-पद्‌ ) दयी वेदि रहनेवाख, ( अतिथिः ) निकी अनि- 


( २०९ ) 


ननेकी तिथि निधित नद ह, ( दुरोण-पत्‌ ) स्वस्थाने रहुनेवाल, 
( नू+षद्‌ ) मनुष्यके अंद्र-ृदयमे-रदनेवााः ८ वरसद्‌ ) श्रेष्ठ 
स्थानम रहनेवाा, ८ ऋत-पद्‌ ) सत्यमे रहनेवाला; ( व्योम~-सद्‌ ) 
आकारां रहनेवाल, ( अप्‌-ना ) क्के साथ होनेवाला, जीवनके 
साथ रहनेवाला, ८ गो-ना ) इंदियाके साथ रहनेवाडा, ( चस्त-ना ) 
तका प्रवतंक, ८ अ-द्वि-जा ) नडमे रहनेवा, जो है वही 
¢‹ बृहत्‌ ऋत ” है । ८ २ › ऋतका प्रथम प्रवतैक भ्रनापति हे । 
८६) मै ( अदं ) आत्मा तका परिल प्रबत॑क हूं । ८४) 
चत ओर सत्य तप ही है । (९ ) ऋत ओर सत्य पर ब्हय है । 
यह चत की महिमा है | ऋत स्वयं आत्माका रूपही है । पू 

मैते प्राण ओर आत्मादी ऋत है रेता स्पष्ट कहा है, इपर च्यि 
आत्माफे निज घर्मं ही ऋत ओर सत्य नामसे प्रपिद्ध ह । ¢ चत " 
नाम यनज्ञकामी है इसव्यि ८ ऋतस्य गोपा ) ¢ तका रक्षक ? 
का अर्थं “ यज्ञका रक्षक » भी है| इम विषयमे निम्न मंत्र देखिये- 

यज्ञस्य देवः ! =. १।१।१ 

ऋतस्य गोपा! ऋ, १।१।८॥ ऋ. ३।१०।२ 

अध्वराणां राजन्‌ । ऋ. १।१।८ 

अध्वराणां नेता 1 ऋ. १०।४६।४ 

यज्ञस्य तेत! ! ऋ. २।९।२ 

' , यत्तस्य प्राविता | ऋ. ३।२१।३ 


` ˆ, „ यत्तस्य. साधनः । ऋ. ६।९७।८ 
अभे १४ 


( २१० ) 


अधिदेवता का यह वणैन एकदी भावका चयोतक हाना स्वामविक 
ॐ । यज्ञका स्वरूप पहि निध्ित करिया ही ई । पुरुषका जीवन 
यन्न दी है , इपर जीवनखूपम यज्ञक्ा नेता, चालक, रक्षक यही 
आत्मानि है, इमे कोई शका नदीं है । यही बात पूर्वोक्त उपनिष- 
द्वचनांमे सिद्ध हो रही ह । वहां मी ऋतका स्वरूप “ आत्मा ” ही 
वताया है । इस प्रकार अनेक रतित्ते कविर करनेपर तात्पयै एकरी 
प्िद्ध हेता है, यदी सत्य अर्थका रक्षण हे | | 
५८ दीदिवि " शाब्द इप्तके पथात्‌ आता है । इसका अथं 
५ प्रकाशमान » हे । इसके समान जो अन्यत मत्रमाग है उर 
८4 दीदिहि " पाठ है, देखियि-- 
मधुच्छंदा वेशामित्न; ! अञचिः। 
गोपामृतस्य दीदिविम्‌ ॥ ऋ. १।१।८ 
विश्वमित्रो गाधिनः ॥ अर्चिः । 
गोपा ऋतस्य दीदिहि ॥ ऋ. ३।१०।२ 
उरक्षय आमहीयवः । अध्री रक्षोहा । 
गोपा ऋतस्य दीदिहि ॥ ऋ. १०१ १८७ 
योडाप्ता पाठमेद्‌ हेनिपर मी अकी एकता दी है “दीदिवि” 
शबव्द्का अर्य “्रकाद्रामानः" है ओर "दीदि का अर्थं ^प्रकारित 
हो ” एसा है, इसध्यि अकी दष्टिते कोई मेद्‌ नदीं है । 
^ वधमान स्तरे दमे ” अपने दमनमे बढनेवाछा, अपने घर्म 
वृदधिको प्राप्त हेनेवादयः यह्‌ इसक्रा माव है | “८दम ” शब्द्का 
4; संयम, दमन, आत्मसंयम, मनोविकार ओर दिय वृत्तर्योक्य संयम 


> 


( २११ ) 


॥ 


मनकी स्थिरत।; घ्र, परिवार “ इतना & । संयमप्ते अपनी शक्ति 
बढती हे । मनोनिग्रहे आत्मशक्तिका विकाप्र हेता ३ । यही 
उननतिका नियम है | 

( १ ) सत्कर्मोका फैयव करना, ८ २ ) सत्यनिष्ठा बानी, (३ ) 
अज्ञानाषकार दूर करफे ज्ञानका प्रकाश करना, ( ४ ›) ओर संयम 
अपनी शक्तिका विका करना चाहिये । इस मंते सव मनुर्ण्यो- 
के व्यि यही उपदश्य है, ओर जो आत्मो्नति चाहते है, उनके 
स्यि ये बोध अमूल्य हे । इनका पाटन करने मनुष्य अ्चिके, 
समान तेजसी हे सकता ह । अप्तु | अव अगल मत्र देलिये-- 


॥ नवम्‌ मंत्र ॥९॥ 
सटः 
स नः पितेव सुनवै सूपायनो भव ॥ 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ ९॥ 
«८ हे अमे ¡ जैसा पिता अपने पुत्रको प्रप्त हेता हे वप्ता त्‌ 
हमको सगमत प्रा हो ओर हमारे कल्याणके च्यि साथ रह । 
निप्र प्रकार पित! अपने पुच्का सद्‌ हित करता है, पुत्रको निस 
समय चाहे मिकुता है ओर सदा प्रेमे बतौव करता है, उस प्रकार 
यह्‌ “ यत्तका देव! आत्मा उत्तम रीति हमं प्रप्त हा । यहां 
प्रन हो सकता है कि क्या यह दुष्राप्य है १ इका वणेन देलिये- 
तरे, तद्र॑तिके ॥ तरा. य ४०।९ 
^“ वह्‌ दूर है ओर वह परास्त भी हे । ” अज्ञनि्योको वह बहत 
दुर है, पतु ज्ञनियोको वह बिल्कुल पा द्रै । वास्तवमं यद दइदय- 


( २१२ ) 


ही रहता है, परत ज्ञानपु्वैक सक्तिमे अनुष्ठान करनेवाखकेो वह ` 
सबसे पाप है, परंतु अनन्योकों वह बहुतही दूर है । इप्त व्यि इ 
म॑मे प्राना की है क, वह हमे वेसा प्राक्त हो फ जपता पिता अपन 
स॒त्रे प्रा हाता है ! ओर वह प्राप्त हकर हमारे साथ रहे भर 
हमारा ८ स्वस्ति=घु+अस्ति ) उत्तम अस्तित्व पद्ध कर । उसकी 


प्रपि हेनेपे जीवन श्रेष्ठी वनता हे । श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना 
सचा कल्याणकाय है । 


सामानिक सुधार ओर राष्टीय उक्ति चाहनेवाटां को इत मनर 
वहूुतही बोध मिक सकता है । जो अर्न्योको सुधार करनेका प्तक 
कायै करना चाहते है उनको सवसे प्रथम अपनी योग्यता शरेष्ठ 
बनानी चाहिये | ८ १ ) जिनका सुधार करना हं उनपर्‌ पुत्रवत 
प्रेम करना अत्यावदयक दै, ( २) उनकेषाप्त जाकर उनका अक्स्वा 
देखनी चाहिये, अथवा उनके सुगमतात प्राप्त होना चादियेः ( र) 
तथा उनके साथ रहकर उनके सच कट्याणके उपाय सोचना भर 
उनको अमलर्ं छाना चाहिये । 


इस प्रकार इस प्रथम सृक्तका तात्पर्य हे । इते अधिक विचार 
ओर्‌ त॒रना करके अधिक बोध पाठक कग; तो उनका अधिक 
कल्याण हा सकता हं । 


ॐ व्याक्तैर्मे शाति ! 
जनता शति ॥ 
जगत्‌ म शांति 11 


( २१३ ) 
- विषय सूची । 
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भगवान्‌ श्रीजगन्नायजी की "दादश यात्रार्जो मे गुण्डिचा-यात्रा मुख्य टे ¦ इसी गण्डिदा-म 

सुभद्राजी की दारप्रतिम वनायी थी । महाराज इनद्र्ुग्न नै इन्हीं मूर्त्या को प्रतिष्ठित किवा। अत 
गुण्डिचा-मन्दिर मेँ यात्रा के समय श्रीजगन्नाथ जी विराजमान होते हे ¦ उस समय यँ जो महोतव्‌ 

शुक्ल द्विया की जगदीश भगवान्‌ की सुभ्राजी एव वलसम जी सनित स्थयात्रा निकाक्ती जती हैः 
मनाया जाता है । इस स्थ यात्रा मेँ जगन्नाथजी, वलभद्रजी एव सुभवाजी कं रश शामिल हीते है । विः 
खीचते है । ` यह उत्सव अद्वितीय होता है इस प्रकार वलयद्र्ज ओर सुभद्राजी क साध भगवान्‌ जगस्न 
करते हृए ओर अपने अगो का स्पर्शं करके वहने वाली वायुं कं छग समस्त देहधारिय ऊ पर्या का नान ` 
ह । जो अज्ञानी ओर अविश्वासी है, उनके मन मेँ भी विवास उत्पन्न करने के लिये भगवान्‌ विष्णु ग्ररि 
होकर यात्रा करते हुए श्रीजगन्नाथ जी का जो लोग मवितिपूर्धवः ठकन करते है, उनका भगवान्‌ के धाम 
जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, रथ मेँ स्थित हो महावेदी की र जति दए उन पुरुषोत्तम धरकुष्ण 

. जन्मों के पपौ का नाश कर्‌ लेता है। 


1 3 
देवशयनी पष: 


आषाढ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की ही देवशयनी एकार्थ ह ६१ ८1 इ 1 
(चतुर्मास) का आरम्भ माना जाता है । इस दिन भगवान्‌ श्री विष्णु क्षीरसागर > गेयन “ ^ = 
सवर्ण-रजत, तावा या पीतल की मूर्तिं वनवाकर उसका पौदशोप्वार सहित ~न कन्के पतिः 
ठसे शयन कराना चाहिए । इसके चार माह तक सभी पागिकं कार्य वन्द रस्ते; ।व्यविनिवो 
अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थो उ; त्यं कर । चतुर्मकतिय तरनी न ¶ कृष वज ! 
बोलना, मास, शहद ओर दूसरे का दिया ट 4 टि क मोजन कर्न, ए दोन एवं वंग 


